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8) ग्‌ दिया | हमारी “मिश्मिरेजम बिद्या? नामक पुःतक 


| | का खासा अभ्यास कर जिया है । मुके मेरे घर में | 


| YY जेवर तथा दूसरे में गिन्नयाँ ब रुपये हैं । आपका 


| ग्‌ सगाने का पता: 


"क बाजार कलकत्ता से लिखते हैं :- मैंने आप ही 
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नकाला स सावधान 


¦ ५०००) ० को चीज ५) रू 


सस्मिरेजम विद्या सीखकर धन च यश कमा ह्ये । 


K (२. ` मरिमरेजम के साधनों द्वारा आप परथ्जी मे गडे धन ब चोरी गई चोज का क्षण मात्र में वहा | ड 
परिणाम जान लेना, म्रत+ पुरुष +7 आत्माओ को | 3 


if लगा सकत हँ इसी बिद्या के द्वारा, 2क़त्मा का 
ft यला कर बातोलाप करना, रछुडे हुये हनही का पता लगा लेना, पीड़ा से रोते हुये रोगी को तत्हाल | <@ 
js अला चङ्गा कर देना, च्व र ट््यात्र से ही स्त्रो पुरुष आदि सच जीवो को मोहित एवं वशीकरण हे 
MW करके मनमाना काम कर लेना आदि आश्चयप्रद शक्तियाँ आ जाही हैं। हमने स्वयं इत विद्या के जरिये डे. 
लाखों रुपये प्राप्त म्ये और इसके अजीब अजीव ऋश्श्मे दिला कर बड़ी बड़ी सभाओं को चकित कर “© 
4 


| ५८ १५ -- 
मगा कर आप भो घर बठे इस अद्भत बिद्या को साख ES 
| | धन व यश कमाइये | डाळ म० सहित मूल्य रिफ ५) तीन का मल्य मय ढा० म० १३) रू० 


॥ हजारों प्रशंसापत्र में सेदो ॥ > 


i = 
(१) बाव सोताराम्र जी बीळ ए० बड़ा (२) प° रामप्रसढ जी रई ब जमीदार | 


> न | थामन गांव ( षार) हाल इन्दौर से लिखते हैं :--_ 
/( मिस्मरेज़म विद्या पुस्तक के जरिये मिस्मिरेज़म | “हमने आप ही मिश्टिरेजत विद्या पस्तक को पढु. 


| र मभा थाड़ा सा ही अभ्यास हिया था कि हमारे 


गह. घन गड़े होने का मेरी माता द्वारा दिलाया हुआ | घर में चोरी हो गई । पांव हजार का माज चोरों | 


ग. बहुत दिनों का सन्देद था। आज मैंने पवित्रता | गया । ए6 आदमी पर सन्दे हुभा । उसने पुलिस, | 8४ 
2», के साथ बेड कर अपने पितामह की आत्मा का | के धमंहाने पर भी न बताया आ र हमने वा 
Ml ; आह्वान किया और गडे घन का प्रश्‍न झ्या, | इसे दाथ के पारो द्वारा सुनापा और किर पूछा, 

| f उत्तर मिला इंधन बाली कोटरो में दो गज | सब भेद खोल दिया। असली चोर दूमरे गाव. ३ 
* गदरा गड़ा है » आत्मा का विसर्जन करके मैं स्वयं के बताये उस गांव में पुलिस ने जाकर तलाशी « 
| खबाई में जट गया ठीक दो गज को गहराई | ली, तो बात सच निकल! | १०७० रू का माले हा 
४ पर दां कलश निकले दोनों पर एर एक संप | तो वह मल गया । उप्त दिने से गांव के सथ. 
(| ही हुआ था। एक कल्श में सोने चांदी के | लोग मेरी बड़ी इज्जत वरते हैं ओर घुर हि | 


हे | समझते हे । मैं अब आपके दर्शनार्थ अ 


|| पुस्तक यथा गुण सिद्ध हुई । | चाइता हुँ । » 


मेनेजर म्रिस्मिरेज्ञम हाउस ( न॑ १७ ) 
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| पस्तक 


४) रः या आधिक की मंगानेवाल को डाक व्यय माफ । 


अमरसिंह राठौड़-जिसन लात लाख के शिवोक्त वृहत सावर तंत्र- कलियुग में - 
बदले ७ दरबारियो क सिर काट.  १॥) | सिद्ध होने के मन्त्र । on E 
यशवन्तसिह राठौड हिन्दुआ क परम | कौतुक नावर वा कई 
हितेषी वीर का चरित्र RU 3 
पूरनमल 'मक्ल-जिसके तमाशों को लाखों | _ _ 
लालायित रहते हे बही उपन्यास में १॥) | 


तांलियां भील-जिनके लिए सरकार ने | जे आदि करते हैं 


ताँतिया पुलिस बनाईथी उसा डॉकू का चरित्र १।।) . | ह हल तता वला का 
नवचरित्र-शकुन्तला, कांदम्बरी, दमयन्ती | तन्त्र पञ्चाङ्गसo्भाण्टीः ३) र 
आदि स्त्रा शिक्षा के अमूल्य & चरित्र १॥) | मरवी चक्र-सव सिद्धि को देने वाला शास्त्री 
लाजीरात हिंद ¬ भारत व्यापी दण्ड की | 
दफ़ाओं का खलासा इसी में है हा २). | यक्षिण सांचन--काम श्वरो ` रतिप्रि 
चीराज चौहान ७ वार मोहम्मद गोरी | पिशाचनी आदि भा० टी० 
। भारत पर आक्रमण संयोगिता हरण देशद्रोही उल्ल कल्प भभिगत : 
चन्द्‌ की पराजय सब वृतान्त इसमें हे २) |. न 
दी उदू कोषा हिन्दी वदूं की उत्तम |. 
शनरां ह |) हे 
विदूषक हेँसाते हँसाते लोट पोट कर देने |... |, 
लेचुटकलौ का सम |). गज गजल सग्रह--जुनी हुई उत्तमोत्तम गजला का 
सोड हसते हंसते पट म बल देने बाली | मरह है Wop CeO ॥) €> 
मित्रों के सुनाने योग्य कहानियाँ... ।) | भजन संग्रह स्रदास, तुलसीदास और नए शै 


क 


हट, क्र 4 


souks चै क 4 


| 


वी 


ही 


डल्ला -दलब देश को संसारप्रसिद्ध महा |. नए चुने हुए भजनों का संग्रह है I) 
प्रपच्चनी ध त स्त्री डल्ला का चरित्र है... । ) गोरि चि के कि 

| ' गोरिल हामा-विलायत के प्रसिद्ध डाकू रा. 
प चरित्र ओ पुरुष चरित्र १) हवाल जाससी उपन्यास ` ॥) ६ 
स स्मिरेजिम शिक्षक--बिना उस्ताद के सि: |. विलास कुमी री- पीर चत्राणी का पढ्ने योग्य 


खाने वाली 


क १॥) | उपन्यास ड pe क न ॥) 


भगान का पता हिमालय बुक डिपो, मुरादाबाद । यू० पी | र ड 


१5 कद 


शै 
ब्र 
< 
है 
FN # 
| ' का 
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"` ` रामनगर के सेठ रामकृष्ण वमो लिखते हे“ आपसे मैने शक्ति-सुधा की केवल १५दिन के लिये ही 
खराके' मंगायीं थी । मैंने आप के लिखे अनुसार ही, लगातार, इसका सेवन किया । फलवतः मेरी 
सभी शिकायतें दूर हो गयीं। और शरीर में पहले की अपेक्षा कई गना बल आ गया है । एवम्‌ ब्रह्मचारि योंकी 


| तरह युल्ष पर कान्ति भी आ गयी है। कृपया मेरे एक मित्र के लिये भी २ डिब्बी शक्ति-सुधा दो० पी० 
दारा भेज दीजिये ||. ६, | 
रा शाक्तसथा क्‍या हे? ; 
धाक्ति-सुधाः एक ऐसी दिव्य रसौषाध है, जिरुके सिफे १७ दिन सेवन करने से ही नाच लिखी सारी: 
कयते अति शीक्षता से दूर हो जाती हे. और गया हुआ यौवन फिर आकर शरीर को बलिष्ट तथा 
शाली बना देता है 
.. 'शक्ति-खु घा’ के सेवन से निम्न लिखित शिकायतें दूर होती हैं:-- 
_ (१) स्वप्न दोष (२) धातु का पतलापन (३ ) घातु का पाखाने या पेशाब- के साथ गिरता (४) 
शरीर में सस्ती रहना (५) इन्द्रियों की शिथिलता ( ६ ) याददाश्त कम दा जाना ( $ ) शो घ्‌. बीय्यंपात 
(८) स्त्री से नफरत (९) खाना न इजम होना (१०) मन की उदासी तथा ( ११ ) रुकावट ,की कमो || . | 
आप-इसेः - एक बार सेवन कीजिये और देखिये कि खाने के घण्ट भर बाद हो यह शरीर में| | | 
१ फर्ती, मःतानापन और आनन्द की लहरें लाती है। दाम केवल २।।) ढाई रु० 6 ¢ 
डः ह. impr गरीब और साधारण जनता Ot वा i । 


| Co रोग होने [ | 
अमीरों की तरह डक्टरा की फीस तथा दवाओं के मूल्य में मनमाना रुपया खच नही कर सकती । इस लिये | 
शेग भो उसका पीछा नही छोड़ते। हमारे अज्ञात में नित्य हजारा आदमी साधारण ? बीमारियों में | | 
बुबा के अभाव के कारण मर जाते हैं हमने एसे ही लोगों के सुभीते के! लिये-- | | 
अव्यथ फल देने वाली oS | 

| 

| 


| --. दोनवत्क | 

नाम की एक दिव्य औषधि का आविष्कार किया है । इस दवा ने अपने आश्चय्य जनक गणों के कारण 
कुछ हो दिनों में सारे ब॑ ज्ञानिक जगत को चकित, स्तस्मित और मुग्ध कर लिया है । एक ही 

औषधि भिन्न भिन्न अनुपानों| दोरा ४० रोगों पर जादू की तरह तत्काल फायदा पहुंचाती है । इससे हे जू 


निम्नलिखित रोग आराम होते  हैं:-- 
सब प्रकार के बखार, तिल्ली, दमा, खांसी, प ग्रहणो, अपच, कान, सिर पेट और दांतों का दद, 

ल॑ र कब्ज, पतले दत्त, नो और वादों बबा+ीर, फ़फड़े का दद, हेजा, प्लेग, सन्ति 

| सरसाम, गर्मी, सोजाक, बाघी, खराब खून, संडे गले और पुराने घाव. सजन, नासर, फोड़ा, फन्खं 

दाद, खाज, गठिया, बाई, सॉफ दिच्छू, कानखजूरे ( गोजर ) तथां कुत्ते का काटा, छुरी, तलदार, 

आदि के घाव, फ़ोता बढ़ना, अद्ध कपारी आस्क ॥६ || 

` इसकी. एक शीशी राजा के महलों से लेकर गरीबों के मोपड़ों तक में रहनी अत्यन्त आवश्यक 

है ; क्योंकि इससे वक्तपर संकड़ों रुपयों का काम खिद्ध हो जाता है । द म अत्यन्त सस्ता चली 

॥) बारह आना । परीक्षा प्राथनीय हः 

मिलने का एता“ दीन बन्च ?? फास सती 


न9 १३ केनालरोड 9 पो० हेस्टिङ्स्‌, लंका । 
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१॥) २० में २५१ तोहफ़ 
”- हमारे इत्र की ९ शोशीयादाद के | 
हु अं 20 0» मलहम की ६ डिब्वी के खरीदार को | 
र 554 निम्न-लिंखित चीजें उपहार म॑ मुफ्त दी. 
दा & ज्ञाएंगी- `. र 
(१) बालक ( कचिता )-- [ प्रोश डदयशङ्कर १ सुन्दर नफ़ली रिस्टबाच, १ फंसी हेंडिल; १४४ ` 
भट्ट ' हृदय ३२१ टिङ्रिया ब्ल-ब्लेक रोशनाई, १ छिप, १२ निव, (दृजेन | 
शक (२) सुगळ युग में स्त्री-शिक्षा -- [ श्री भजन i [ जल-छाप, १ शीशा, बट्टी खशबदार सावन, रसुन्द्र . | न 
ळाळ वाजपेयी ३२२ क'घी, १ खशबुदार पोमंड, १ तोंबलबिहार, १२ सुंदर | 
(३) प्रिमाचेन--[श्री भागीरथ प्र० दीक्षित ३३० सीप के बटन, १ स न्दर नाऊ का कील, १ जड़ाऊ । 
(४) भासली की रानी महारानी लक्ष्मी बाई-- लटकन, ६ सुदर हेर पिन, १-सुद्र अँगढी, १. सेफ्टी न 
श्री सीसामाथ शर्मा बौ० ए० ... ३२७ पिन, १ सीटी, १ डब्ची सु दर बनारसी जदो, १ डव्बी ह 
(५) कळामे हसरत (कविता)-मो० फजुल मनोहर हि गुल, २५ मनमोद्दनी टिप्स, २२९ स्वादिष्ट र 
= हसन हसरत मोहानौ ३७५ मीठे की गोलिया-कुल २४१ चीज़ें । दाम १॥) 
द | ख्यायिका ) — क्री _ पता->-53॥50 Agenoy, त र 
i हर त टं त. Jw पर) T 36, Upper Chitpore Roid, (a 
ME (m) Pp. O. Harkhola, Chlcuttas . SE | 
po CS , केवल ३ ; Sn 
| , i सूल्य ॥ 
ene 0 त |. 
पं० राजाराम जी शुक्ल Solel छपाई बिया | 
| रिआयत आ. 
| सिफ चेद रोज्ञ के लेण !! 
।.> १५ नवम्बर के पहले माग भज देनवाला का 


पुस्तक का एक एक 


पौने मूल्य में !!! 


वाक्य अनप्रोल रल है पढ़ते पढ़ते ही जासू व्पकने लगते हैं। . 


इसे पढ्चुकने पर सदा पास रखनेकी इच्छा होगी । खवा स्त्रीके लिये इसमें बंडे माके की बाते' भरीहें 
| क्स्त्त्क क्या हैँ उपदेश की पिटारी है अनुभव का भण्डार हे। दिली घाव. : 
| . _ के मरहम की डिबिया हे. आन वता क 


| | |. दाथ कंगन को आरखी का ना 


0 ` ` मंगाकर देखही न लीजय । 


महात्मा गाँची क्या कहते हैं? “ हिन्दू बिचवा 


उत्यति करके विधाता ने कमाल कर 


दिया है। वैधव्य हिन्दू धमे को परिसीमा है चेत्रन्य एक पुनीत बात है! बिधवा का मुल मेरे लिये 


hs by CSS, ew elhi. Under EA 


अपशकुन नहीं । वेधव्य को में हिन्दू घम का सूरण मानता हं |? इसी प्रकार के विचार इसमें कूर कूट 


~ 


araicollection 


के Fs आओ ट ° ; जा चाह खा पळुला 
ne १ भविष्ये कया होगा. =| 


¢) ५ अनुसन्धान [ डा० प्राणनाथ . विद्या- 
बर्की. = ७० प०शांतिनंद ज्योतिषी 
8 RR र मरा [श्री रामनाथ लाळ पता यह है श्री कलीये ज्योतिषालय, 
Eas RR कत aR Fo बादशाही नाका नं० ६ कानपर। - 


(१०). दांगकांग ओर स्टेट सेटलमेन्ट =. बर्तमान राजनीतिविषयक 
[ श्रौ विश्वम्तरनाथ शर्मा कौशिक ३६६ नया नारक | नयानाटक !! 


रं ) बाढ़ ( कविता Yo र सियाराप्र | गलामा का नशा 


८.८० शरण मुता; 5 RE . 
(श्र) वथेम्स का शासन-विधान -- [श्री अलहयोग की अझि में देश भक्तों के आत्म 
. गोवद्ध नलाळ एम० ए०,बी० एछ० ३७८ | बलिदान, खुशामदो लोगों के निन्दनीय ह 
` ` ` तशा सरकारी अफसरों के पाशाबिक प्रहा 

(१३) सामयिक साहित्यावलोक ३६१ पैन द्रोहियों गर चय शी वाटो का 

(१४) विविध विषय -- अनातोले फ्रान्स, | नाटक के रूप में विस्तारपूव क दिल को हिला 


Rh... sro Ss त. क लाल लाने 
न : 3 Snel et व म्या पन अन्य खब प्रकार की हिन्दी पुस्तके भी हमले 
गाइफ 


भेनेजर प्रकाश पस्तकालथ कानपुर । 


_ “ताजे ! ताजे ! स्वरस, कन्द मूल! से मिश्रित बल पोस्टिक ” _ 
दिव्यशाली औषधियों से तयार किया ह्यो 
अनग प्रभा गाटका ” 
नामदों को ४० दिन में मदे बनाने के लिये एक दिव्य महोषधि है ओर अनेक किस्म के धातु 
डुबंलता, एवं, धातु क्षीनता, के लिये एक संजीवनी गुटिका है, “अनङ्ग प्रभा गुटिका” सारे शरीर, 
को ताकत, देनेवाली है, मस्तिस्क, को पुष्टि, देनेवाली है, ज्ञान तंतु, और, स्मरण, शक्ति, और, शुक्र, 
ओर, ओज, एवं, बुद्धि, को बढ़ाने बलो है, ये गोलियां, शरीर के तमाम, बीमारियों, को मुक्त, कर, 
॥ईन्ड, ( दिमाग ) मे नित्य नवीन, बुद्धि, बनाता है, ओर शरीर के रंग को, निखारता है, इसे सिर्फ 
यदि मेरा अनुरोध है कि, बड़े, बड़े, दिमागी, काम करने, चाले, और अत्यन्त, पौस्टिक, और वाजी 
करण ओषधियां, सेवन करने बाळे; सजञनों और दिमागी, शकि से हताश हुये, बिद्यार्थि यो, ओर 
नवयुवको, एक बार भी जरूर म'गाकर सेवन करे' अनडु प्रधा गुटिका सब देश देशान्तरों में और 
2 सव. ऋतुयों, में बराबर, एक सा फायदा करता है, विशेष क्या! कहें बूढ़ों को भी कई वार 
_ ठ्रह जवानी का आनन्द, दिलाने वाली हे ! मल्य, ५० गुटिका का ५॥) रुपया साढ पांच पो० पे० पाफ 
ळा. नोट--विशेष हाळ के लिये, ओर अन्य अन्य चोजो के लिये लिए म गाइये ? 
sy (5) अतर०७दी>लन्ॉजिछ्ठ बज ते लकी बववी १ बक्षक्षप-म पप 
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(१) त्याग सूति पुरुषोत्तम दास टंडन 


/222 ७०) 0. स्लेट पेनसिल ४, | 
र ` कंची १ नीब ६, कापी १, खुगन्धित तेल १ 


१ दर्जन जीनतान १५ इन खबों की कीमत १) 


ब्लू ब्लेक १४४ टिकिया, द्वात १, कलम १, 
[गजी पेनसिल १, चाकू 


शीशी, सुई २५, सीटी १, बोताम ६ जलूछवी 


छन = ट्रा पता स्टुडेन्स स्टोर 
(२) चूडियां (एक प्राचीन चित्र) (बहुरंग)आरस्म में _ पो० वकस न० ७८८६; बहुबांजार, कलकत्ता 
(३) पदस्खलित हिन्दू रमणी (व्यंगचित्र)  __ 0 क नक 
४० २३६ के लग्ने सफ़ेद बाल १५ दिन में जड़ से काला । 
(४) माँखी की रानी लकमी भा एः? ठ ___ हज़ारों का बाल काला कर दिया । आपका 
ङ (५) एकान्त चिन्ता » ३५२ 99: ० जो बाल पकने लगा हे वह यदि मेरी “बीरबूटी ओर 
| कं (६) शुद्धि का वतमान रूप (व्यंगचित्र) ३५३ „» द्वीरना? तेल से काला न निकले तो दुने दाम न न 
| (5) हांगकांग की कन्याय टोकरिया बना - वापस दे गे। विश्वास न हो तो शर्ते लिखा ले, 
| रही हे oe 3° दाम बड़ा बक्स ७) छोटा ५) 0 
| (८) हांगकांग के ठेला खींचनेवाले ... ३६ पृता-मनेजर बीर बीरनां कार्य्याल्य, .. a 
| (९) हांगकांग का देशी नाटक २६८ - न ० २ पो? कनखी सिम्ररी, जिला द्रभंगा। 
6 एकदम सस्ता और बहुत शणकरी। | ै*/#/॥ 
| [._ ताजा तथा गुणकारी औषधियाँ प्रति डाम का >)॥ डेड आना हैजा तथा घरेलू ओषधियों का 


बक्स जिसमें २४, ३०, ४८, ६० ओर १०४ शीशियां रहती हैं, बूद | 
टपकाने बाला यन्त्र तथा बहुत हो लाभ दायक बड्गला गाइड के 
साथ साथ क्रमश: मूल्य ३०), ४) ६), 9), ओर १२॥), है अंग्रेजी 
व. हिन्दी गाइड के साथ ॥2) अधिक देना पंड़ेगा। हमारे कारखा 
ने में हिन्दी डाक्टर को बहुत सुशीता है | .. LR 

सब प्रकोर की डाक्टरी पुस्तकं, वियोकेमिक, रिमडिज, | 
म्ळाबुद्स, सुगर आव मिल्क, ब्यूब, पायदल, भालभट, काक, काडे | 
बोडे केस इत्यादि सस्ते दर में भेजे जाते हैं। सक्सेस सिनारेरिया | 
मरि टपा वी. टी, ओरि- जिनळ माडा छानी ओर मोतिया विद | 
शुन्ध के लिये विश्वस्त दवा दाम २॥)फी एम 
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. __ (१०) सिंगापुर का चोनी सुटला ३६ 
geeemeesatt ase (१९) मलायासत्री  .. ._ -.- क ३६६ 
` हे भारत सरकार से रजिष्टी की हुई दवाइयां "5 (१२) मलाया की गायका | ३७० 

६७००० ऐजेण्ों द्वारा बिकना दवा को- ४0 (१३) सिंगापुर की मलाया स्त्री तथा बच्चे . ३७० 

सफलता का सब सेअच्छा प्रमाण है (१४) सिंगापर$ भारतीय गाने ओर नाचनेचाले३७१ 


Ey 


ee र इ 


सचासेन्छ । (१५) मलाया युती ... ०” ३७१ 
(१६) सिंगापुर की मलाया श्री रबर निकाल 
( बिना अनुपान की दवा ) रही है | a 


' यह एक स्वादिष्ट और सुगन्धित दवा है 
जिसके सेवन करने से कफ, खांसी, हैजा, 


दमा, शल, स ग्रहणी, अतिसार, पेट का दद 


(१७) चीनी रबर वृक्ष से रबर निकाल रहा हे ३७२ 
(१८) बृटरिश मलाया के रबर केखेतों में से | 


फी शीशी ॥) डाकखच एक से दो तक ।४) 


दुगज केसरी । (पदक द 


बिना जलन ओर तकलीफ के दाद को (२३) नोफाओं द्वारा फळ बाजार में ले जाए 


ग २७ घन्टे मे आराम दिखाने वाली सिफ यही (4 जा रहे हेत... 0. ३७५ 
हे शी) एक दवा हे पूल्य फी शीशी) _ (२४) मोखिए अनातोले फ्रान्स ... ३६६ 
_ डाल १ से दो तक ॥) १२ लेने खे २) | (२५) पल टटकर एंजिन उलट जाने का दृश्य ४०० 
२।) घर में घर बंठे देंगे। गा (२६) परमट बाढ़ का दृश्य ET 
बच्चों को निरोग रखने का उपाय iu | पक ऱ्य आइ र 
र बालसधा । hs 
_ दुबळे पतले और सदोव रोगी रहनेवाले इ गारढस्था >, भावली 
बच्चों को मोटा ओर तन्दुरुस्त बनाना हो तो भ > गह्‌ झॐऋलल ७ बााभें | 
इस मीठी दवा को मगा कर पिलाइ्ये, बच्चे से तवरोरा आराम श्रे 
॥ इसे खुशी से पीते हे । दाम फो शीशी॥ कई | ४ खा | . 
थी डा०० ट्र) ट hi > डाक्टर को बुलाने, दवा मंगाने की रुपया खर्च 
जे 0 करने ओर शरीर को इञ्जेक्शन के विधि से जजे- 
सब दुवा बतत वाला के पास (फ . रित करने के पहिले हमारी गाहास्थ्य औषधालय 
ब | | क्षा कीजिये । सभी रोगा में इससे आशा- 
तती हैं । हा को परीक्ष 
तीत लाभ होता है। कम पढे लिए हुए 
पूरा हाल जानने के लिये बड़ा सूचीपत्र मुफ्त (१ छत्र्या १ आज़ादी से इसके आह पक 
मंगाने का पता-- i कर सकती हैं “ गाहस्थ्य जीवन? नामक चिकित्सा 
(| पुस्तक नो आने के टिकट में अथवा बी० पी० द्वारा 


पाल 55१92 लेको आयुवीदक फारमेसा 


जह C5 Nos DUA ge ६५,४७० ७५५५५ ५०० स्ट्रीट माके उ, कलकत्ता 


रबर निकाला जा रदा हे ... ३७३ 
दाक गी पीले दस्त, होती है ० (१७) पीनांग का कालो मिर्चा का खेत ३७३ | 
को शांतया. फायदा ह्‌ (२०) मळाका का वेतों का कारखाना .. . ३७७ 


(२१) पीनांग में बोद्धों का मन्दिर. ... . :३७४ | 
(२२) खुपास्यों का बृक्ष समूह 5 ३७५ | 
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एक ही शीशी के व्यवहार से शारीरिक सब 


बच्चों को अकसर सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत लगी रहती है । बीमार होने पर यह नी 
हाल प्रर्ट नही' कर सकते हें ।. इसलिए उनके माता पिता को उचित है कि वे पहले सावधान होवे और 
दच्चो' की रक्षा करे । इसके लिए “लाल शरबत” अत्यन्त उपकारी है । इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, खाना 
हजम होता है और भङ्ग में लगता है, लड़कों का खून गाढ़ा होता है, शरीर पुष्ट होता है, कफ, छाँसी, | 


ह र है foes 2 TE no ४4000८ दि _ इसके 
| अजी, छाती की कमजोरी दुबलावन मिट जावा है । बच्चों की हड्डी मजब॒त होती है। आशा है कि इसके 


देवन से अधिक लाम पाबगे। मूल्य--१ शीशी १) एक रुपया डा० म०॥) आठ आने। एक साथ 
३ शाशी हा मूल्य २॥।) पोने तीन रुपया डा० म०॥।=) चोदह आने । le 


_ कानपर कलेक्टरगंज में ये दवाइयां हमारे | 
एजेन्ट देवादीन एंड संस के पास मिलती है। | 
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हिन्दी महाभारत. 


[ ग्रन्थक्णार=पं० प्रहावीर प्रसाद्‌ मालवीय ] 


यह महाभारत डबल क्राउन अठपेजी साइज़ के ४५० पृष्ठो 
उमदा सफेद कागज पर छपा हे | रंगं बिरंगे आति सुन्दर 
त्रासे सजधज कर आर सरल हिन्दी भाषा में अनूदित हो. 


0.2: मि 


(सुन्दर जेवी संस्करण) 
५. हिन्दू धर्म के उच्च सिद्धान्तों को हृदयद्ठम करानेवाली यह 
9 शुद्ध “ गीता”, मूल श्लोक बड़े टाइप में ओर सरल हिन्दी 
में टीका तथा सुन्दर जेर्द . सहित-छपकर तेयार हे।-अन्त में गूढ. 
शब्दों का. कोश तथा उपोदधात में संक्षेप में कुल कथा समभा 


गई है । जल्दी मंगाइए । स 


क . 
~ 


"4 
a 


Foon ६ 5 


दाम ॥) | पता--मेनेजर, बेलवेडियंर प्रस; प्रयाग । 


कि Librs 


आ स्वर्गीय पण्डित रामगुळाम जी द्विवेदी ऊत ) 
मिजोपुर-निवासी पण्डित रामगलामजी द्विवेदी के नाम 
हिन्दी-संसार पूण परिचित हे । आप तलसोकूल रामायण के प्रसि 


Fg 


नयनवपञ्चछ और किष्किन्धाकॉड ये पाँच ग्रन्थ विवेदीजी ६ 
बनाये सुनने में आते हें। किन्त उनकी रचनाए' साप्तप्राय हो गयी हैं। 


कवित्तरामायण बड़ी खोज से हमें प्राप्त हुआ है इसः 
दता-पृवक बड़े अचरों में हमने प्रकाशित . किया हे। इसकी भाष 
बहुत ही रसीली और ह दयंग्राही है.। सातों काण्ड रामायण . 
कथा और तरह तरह के उपदेश कविक्त सवेया ढन्दों में वणित हें 
गढ़ शब्दों का अथ भी नोट में दिया गया है। वघानुर्‌ 


खञ्जन इसका अवलोकन कर आवश्य ही प्रसन्न होंग। सिप 
जीवनी भी दी गयी है। मल्य ।:) | | 


मिलने कापता 2. [| 
जर, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।_ 
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नुसन्ध/नकत्ता हें । संकटमोचन, प्रबन्धरामायण, कवित्त रामायण, #5 


क 


a 


_[ टीकाकार प० महावीर प्रसाद मालबीय ] 


_ यह विनय पत्रिका अत्यंत. शद और सरल टीका सहित ख घ घड घड 
अच्रों में छपी है और शंका समाधान रस भाव ध्वनि तथा अलङ्कारो से युक्त १ 


चिकने कागज पर छपी है। ५ रंगीन और सादे चित्र भी हें अंति मनोहर जिल्द 


ड 
"सळ 


आर अंत में रागों का परिचय वड़ी खू थी से दिया है। घजिल्द का सूल्य 


उः | 
"बळ 


२॥) और जिल्ददार का ३) डाकंखचे अलग। 
[ विनय-कोश यानी अकारादि क्रम से संग्रहीत विनय पत्रिका के शब्दों का 
ै पळी कोश मूल्य २) ] 
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दोनों पस्तक साथ लेनेवालों को ») फी रुपया कमीशन मिलेगा । 


yf) oN" 2’ प्यावा 


“जज । 


दूसरी पुर्तरु अभी तक नहीं हे । इसमें संसार 


भर के दर्शनों का विवरण और उनका परिचय 


हे ¦ पुस्तक सचित्र है । मू० २) दो रु० 
वैज्ञानिक अहोतवाद । 
जगदगुरु आदि शङ्कर आचाय के अठ तवाद्‌ 
पर इसमें वेज्ञानिक दृष्टि से विचार किया गया 


है । पुस्तक के लेखक है श्रीयुत रामदास गोड़ 
_ एप० ए० । हिन्दी में यह भी अपने ढ'ग का अकेला 
` ग्रन्थ है) सजिलब्‌ । मू० १॥”) एक रु० चोद्‌द आना 


छाया दश न । 
पारळोकिक तत्व ज्ञान Philosophy of 
8॥0॥008 ) विषयक यह गूथ है । प्रत्येक 
युवक ओर शान्तिकामी पुरुष को पढ़ना चाहिये 


` म० १।) सवा र० 


सरल मनोविज्ञान । | 
यह पश्चिमी हग पर लिखा हुआ मनोविज्ञान 


` विषय खुन्दर गून्थ हे । सू० १॥) डेढ़ रु० 


धभनो विज्ञान | 


इसमें मनोविज्ञान की सब प्रधान प्रधान बाते. 
हैं । भनोविज्ञान आमने की इच्छा करने बालों | 
- को पहले इसे अवश्य पढना चाहिए । रेशमी 


खुनहळी जिल्द । मू० १।) सवा रु० 

राम की उपासना । . 
स्वामी रामतीर्थ की लिखी हुई वेदान्त विष- 

यक यह सुन्दर पुस्तरु हे | मू०।) चार आना 


आत्मोपदेश। 


- ` ` | क्टेटल के महान उपदेशों का यह खजाना हे 
इस हे लेखक हैं वेदान्त शाध्त्री प॑ं० रामगोविन्द . 
त्रिवेदी । इसी पुस्तक को हिन्दी के कितने ही 
विद्वानों ने 'मड़लाप्रसाद पारितोषिक) के लिये 
शिकारिस को है । हिन्दी में इसके जोड़ की | | 


म० ॥४) दल आना 


| अनुबाद हे । कविता का प्रत्येक छन्द मूल गीता ण 
| से अक्षरशः मिलता है । म०॥) आठ आना 


'शिष्यो का महत्व 
की गुल्थियाँ बड़े ही लशल वेग से खुलाई गई 
हैं । म० ।) चार आने 


| हे । इसका उद्देश्य. है, जो अयोग्य हैं वे सन्तान 


| सीखने वाले तथा शरीर शास्त्र के विद्याथी को 


यूनात के प्रसिद्ध तत्वाज्ञनी महात्मा एपि- 


प्रत्येक शान्ति इच्छुक नवयुवर को पढ़ना चाहिये 


श्रीकृष्ण उपदेश । | 
यह श्री मद्भगवदुगीता का छन्दो बद हिन्दी 


४५ 


_ शुरू शिष्य सम्बाद | 
स्वामी विवेकानन्द के साथ उनके विद्वान 
पूण वार्तालाप है । वेदान्त 


आानन्द की पगड़ंडियां । 
यह प्रसिद्ध अध्याखिक विद्वान जेम्स एल 
का लिखा हुआ शान्तिप्रद्‌ ग्रन्थ हे । जब कमो 
आप संसार की विपत्तियों खे परेशान हों इस . 
पर्तक को लेकर बैठ जाइये! शान्ति आप. 
के सामने आ खड़ी होगी। सजिद्दमू० १॥,डेढ रु 
सन्तान कल्पद्रस । Ee 

__ मनचाही सन्तान उत्पन्न करने के विषय में 
इसमें देशो विद्वानों के विचारों का खज़ाना 


उत्पन्न करने से रोके जांय । पस्तक प्रत्येक 
गृहस्थ को पढना चाहिए | मू० १) एक २० 
सरल शरीरविज्ञान । 


यह + Phy5i0]0¢5 या शरीर विज्ञान - संबंधी 
एक ।सचित्र और उत्तम पस्तक है। प्रत्येक चद्य 


पढना चाहिए | म० ॥ ` 


उपवास चिक्तिसा । 
_ उपवास द्वारा चिक्तिला . विषयक यह ग्रथ | 
प्रत्येक आरोग्य इच्छुक पुरुष ओर प्रत्येक विद्याथी | 


कय को पढना चाहिए । महात्मा गाँधी इस 


पुस्तक के लिद्धान्तों को हृदय से मानते भोर 
पान करते हैं मू० ॥) बारह आना | 


` भाषाटोका सहित ६ गीतायें 
` ` प्रत्येक गीता के ऊपर मळ संस्कृत श्लोक 


a . और उसके नीये सरल भाषा टीका दीगई है । 
के इन गीताओं को भारत धर्म महामंडल के शास्त 


महाराणाप्रलापसिह। . 
`. ६हिन्दुआदश्य’ बीर शिरोमणि महाराणा 
_-्रतापसिह्द की सुरदा दिलों में जान फूकने चाली 
_ सचित्र जीवनी। ६ र गीन चित्र म्‌० १।) सवा रू० 
ह _ पज्ञाब केशरी । 
इतिहासप्रसिद्ध महाराज रणजीतसिह की 


र कर __ सचित्र जीवनी मू०॥) आना । 


नादिर शाह। 
भारत को ग़ारत करने वाळी 'नादिर शाही! 


क्का भीषण दृश्य और सम्राट नादिरशाह की | 


_ सचित्र जीवनी । सू० १॥ पौने दो रू० । 
______. सुस्तफ़ा कमाल पाशा | 
इसमें इस्लाम धम को उत्पत्ति, मुहस्म्रद का 
_ जन्म वृत्तान्त, रकी का इतिहास, और वर्तमान 
की के उद्धारक मुस्तफ़ा कमाल पाशा का सचित्र 
- और विस्तृत जीवन चरित्र है । मू० १।) सचा र० 
सुस्लिम महिलारत्न। 

यह सुन्द्श्यों का स्वराज्य, अप्खराओं का 
अखाड़ा; यीरांगनाओं की र'गभूमि, सतियों का 
खमाज ओर भारत की शुंसळमान महिलाओं का 
-लीलानिकेतन है । भारत फ्री १२ बीर 
बेगमों के खचित जीवनचरित्र हैं। म ० २) 


सबादो रु० 
| नेपोलियन बोनापार्ट । 
. यूरप के वीर शिरोमाणि 


नैयोलियन 


DALARAN 


gitized by CSDS, New Delf. Ud जि 


प्रकाश विभाग ने प्रकाशितः किया हे:- 


बोनांपाटे का यह सचित्र झवन ्रापस्िह। | योनापार का यह उचि हेडा उठि है|] है । 
इसने जम नी, आस्टिया, रूस, इटली सभी देशों 


` श्री बिश्नु गीता pom me २) 
श्री शाम्मु गोता | Co UR) | 
क्ति गीता | द ०. व्र ९७७ हा १) 
स गीः. ०.2 |) 
श्री सन्नयास' गीता 3. त शध) न 
गुरु गीता... oD) 
- श्री घीश गीता | BT 


को जीत कर यरोफ को थर्र दिया था। म० 
| ऱ्ह 


| ९) सवादो रू 


शिवाजी का दृहना हाथ । 
लिखी 'शिवाजी चा उजवा हात? का हिन्दी 
अनुवाद है। जीवन चरित्र का है। मराठा रांज्य 
का स पूण इतिहास है! मू० १) सवा र] . 


सहारांजा महोद जी सिन्धिधा । 


ह 


यह एक राजा कोही जीवनी नहीं हे किन्तु 


भारत आधुनिक इतिहास के एक महत्वपूण 
अक का सिहांवळोकन हे म्‌० ॥£) चोदह आना 
कोलम्बल। . 


अमेरिका के आचिष्कारक का साहसपूण फडका ]. र ३. 
देनेवांळा जीवन चरित्र है।म० ॥)बारह आना | 


आदश चरितावली। 


इसमें देश और विदेश के प्राचीन अर्थाचीन | 


१६ महापुरुषों के जीवन चरित्र हे म० ।2) छ आना 
हिन्दी नवरत्न | ह 

यह मिश्र बन्युक्तो का लिखा हुआ प्रसिद्ध 

गूथ हे । गथ का यह बढ़ा हुआ दूसरा संरूक- 


रण है । इसमें हिन्दी के नौ. महाकचियों की क 
जीवनियां ओर उनके काव्य हैं । सचित्र सुन्दर, _ 


खुनहली जिल्द मू० ५) पांच रु० सादी का ४॥) रू० 


इसके लेस्वक हैं हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान पं० | * प्रिय प्रवास ? मद्दाकाव्य के छेखक , हिन्दी 
महांवीर प्रसाद्‌ द्विवेदी । इसमें १३ आधुनिक | साहित्य सम्मेलन के सभापति उपाध्याय जो का 
श्रेष्ठ कवियों के जीवन चरित्र हैं । खुनहछी | जीवन चरित्र हैं । म,०।/ चार आना 
न जिल्द म्‌० १॥.) पोने दोर 


डद्छक हट क नय कायक ६ 


हिन्द ` ` ` | शकर दिग्विजय नाटक । op 
%  सचित्र। म्‌०१)| आदि शकर खासी के शकर दिग्विजय | 
. वतमान समय की राजनीति पर बड़ी | नामरु प्रथ की छाया लेकर यह उच्चकोटि का 5 

ही ममस्पशी भाषा में यह नाटक लिखा गया | नाटक लिखा गया हे । सजिल्द | म्‌० १५) एक २० ड 

है। स्टेज पर खेला जालकता हे । म० १) एक्क ₹्‌> । | दो आना । 
| 
| 
| 


भारत रमणी। दुगोदास । गा... 

यह वर्तमान सामाजिक दृश्यो से पूण यह. वीर दुर्गादास के समय अजय 

द्ध हृदय गी हिला देने वाला सचित्र नाटक है।  ऐतिहालिक नाटक हे) `. 
Ee _ _ मू० १) सवा रु० | ; _ ` पढ़कर नख २ फडक उठती है। म्‌* १॥ डेढ रु०। 
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| एक रारताय यन्त्रक्क्ताका कया, अदकत ञ्किष्क र| 


विश्व-विदित ब 


भारक्तपरकारस 
सेकंडों ्रशंखा-पत्र प्राप्त 


विश्व-विख्यात 


रजिस्टरी किया हुआ 
वही घरू “छापाखाना” 


श्र 


व्यापार-वा णिज्यवालों ओर खास कास छापनेवःलॉके लिये नया सुभीता । 
इसका आविष्कार विशष्कर छोटे-छोटे कामोंके छापनेके लिये हुआ है। इसमें हिन्दी, बँगला याः 

| अँगरेज़,के सीसेके ढले टाइप है, जो आम तौस्से छापनेके कामसे आहे हैं । प्रस मजबत सागवान लकडीक 
| है । पेंच, क़ब्ज़ और. हत्थंड़ लोहेके हें । छापनेकी अन्य सभी सहायक वस्तुओंक साथ हम छापनेकी विधि. 
बतानेवाली किताब मी <देते है. ।.. उसे पढ़कर आप बहुत जल्द छापनेको काम सीख सकते हैं । यह्‌ एक: 
स्वदेश कारीगरी है। इसका प्रचार अत्यन्त आवश्यक है । घण्टेमें प्राय २५० कापी छप सकती है । : | 
मूल्य न. ० फुल्सकेप साइज़ १७५१२ ... दाम ३७) र० मूल्य न. ३ पोष्टकार्ड साइज़ ७४ ... दाम १२) रु०`. क 
१ डिमाई - ६ साइज़ १२५१०१... दाम ६७) ₹० ¢ _» ४विज्ञिरिङ्ग काड साईज ६५३ ... दाम ८)रु० 9 

„` = लेटर पेपर साइज़ ६५९ ... दाम १७) ₹० । विशेष बातोंके लिये बड़ा “सूचीपत्र* मँगा देखिये। 
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आप भी लाल शलाल बन जाइये 


- “ यह वही ताइत की अपूव दवा है कि जिसकी अत्यन्त आवश्यकता है मनुष्य चाहे कसा हो 
gs दुबला पतला सुस्त कमजोर क्यों न हो सिफ तीन ही 
` सनराक दबा खाते ही च हरे पर सुखाई और बदन में 
 . ताकत मालम होने लगती है, इस के सेवन करने से 
` स्वप्नदोष, धातु का पानी के समान पतला होना, या. 


र जाना, पेशाब गाढ़ा गदल। तेल के माफक होन 
ची धातु क्षण की बीमारी होने से नस २ में कम 
जे ` ऐेदा दाना, बोस्यिं प्रकार के प्रमेह हों या पेः 
.. करने से जमीन मे सफेदी जमजाना, इंद्रियों 


ऋँ आजाना, हाथ पेरों का टटना, काम में तबियत न लगना, च हरे पर खुशकी होना, उठते बेठते मन 
K ® घबड़ाना चहरे का पीला पडजाना रात को सोते वक्त हरारत सी मालम पड़ना, थोड़े हो चलने में 
या मेहनत करने में ज्यादा थकाबट मालम होना आदि कमजोरियां अच्छी होकर वीथ्य को बाढ़ाकर 


< घातु को पुष्ट करती है तथा बदन में खूब ताक़त आजाती है ओर चेहरा मारे ताक़त के सुखे हो i 
MK जाता है, और इस दवा छे भख ज्यादा लगती है, दत्त साफ होता है, कुछ दिन के सेवक करने र 
से ना ताक़ती दूर खडी रहती है और जबानी के कुचालों के बुरे परिणाम को अच्छा कर नपु'सकता $| २३ 
को दूर कर नयी शक्ति को पेदा करती हुई बढ़ों को जवान बना देती है और जवानो का तरुण बना ७:५४ 


कर छोड़ती है । जिस वक्त आप इन गोलियाँ का सेवन करेगे तो आप अपनी अन्दरूनी इच्छाओं 
को प्राप्त करके मन में फळे नहीं समायेंगे पास हे बेने वाले दोस्त पूछने लगेंगे कि आपने ऐसी क्या 
वस्तु खाई है कि जिसके मारे आप का बदन ताक़त से भर गया है भौर चेहरा लाल गलाल होरदाहे 

इस लिये हर ए% मनुष्य को चाहिये कि इन गोलियों का सेवन करे तमाम बदन के रोगों को दूर करे € 
ओर वाक़तवर होकर लाल गलाल बनकर बेठें इस दबा की थ्यादे प्रसंशा करना व्यथ है इस दवा 
४. का मूल्य देश हिताथ के लिये सिफ १) रुपया ही रकल है और तीन ढिब्बी लेने से २॥) रु० ६ डि० 
हिल लेने से ४॥) - १ दजन का ९) ढांक खचा माफ । _ 
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कंठमाल दोति उरहारन को जोति छिन छबि होति आँग आचर [ 
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उत चुरहेरी कर चापि पहिरावे च 


वि वि विषय सम्पन्न सचित्र राजनेतिर्के मासिकपत्रिक 


tn 


न 
लेखक- प्रोफेसर उदयशंकर भट्ट “हृदय ” । 

[छ वोवी 
कलित किलोल, तोतली बोली, मदु मुसकित मुख लोचन लोळ 
घॅघराली अलक पुलकातीं, मनको माँ के रस-सा घोल | 
विश्वविनिन्दित मंजु-चहक से, मादमरी किलकारी सुन | 
दिग्दिगन्त सुरभित, आएावित, पुष्पित हो करते गुन शुन 
MT कह, [orn | = 
प्र म-पराग-पू्ण रूखति का भव्य सुधापय है प्रतिरूप | 
विगत विकार, मदुलता, ऋज़ुता उज्वलता का शुद्ध स्वरूप | 
जीवन की आलोकित प्रतिमा, विश्वात्मा का हृदयोद्वार 
बालक माता को ममता हे, माता बालक का उपहार 
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[ वष ५, लण्ड २, संख्या ५, 


[ ३] 
कभी रिसभरी, कभी सुखभरी, कमी दुळार लाड से पूण 
कभी चुलबुली प्रेममयी चितवन करती हृत्सरिता पूण 
नील गगन का विकसित तारा, सोदामिनि की दमक यही 
सुरभित मलयानिल बालक की आकृति में रहता सब ही 


छि 


प्रेमपुण वात्सल्य विश्व के है अनन्त में भरा हुआ 
[ जीवन का यह आदि रूप माता के मन में बसा हुआ 
मा | र सेना दम्पति का सत्हदय, प्रेम, आकार आंख,का शुभ तारा 
सभी विश्वविख्यात नरों की आदि जीवनी रसधारा 


[ ५ 


मां बालक से बालक मां से भेद समझ नहीं आता 
या अनन्त विस्तृत भवसागर का यह झूठा नाता 
या सब ही बालक हैं बूढ़ा और जवान न कोई 


देल रहा है 
शर 


हम-खंब के क्रीडा कौतुक को कोई 


> € a 
मुगल-युग मे स्की-शिच्ा । 


लेखक--श्री भजनकाख वाजपेयी । 


तिहास इस बात का समर्थन करता 
है कि, सुगालकालीन-भारतवषे में 

स्त्रोशिक्षा प्रचलित थी । उस काल 

का इतिहास सामाजिक नहों घल्कि 

राजसी होता था । अत: साधारण 

गुहस्थों की बालिकाओं तथा रम- 

णियों की शिक्षा के बारे में 

कुछ लिखा न रहने पर भी उसमें 

इस बात का पर्य्यांत प्रमाण मोजूद हे कि, उस 
काल के सम्मान्त व्यक्ति तथा मुगाव-सप्राट अपनी 

अन्तः पुरवासिनी महिलाओं की शिक्षा के लिए 
सचैए्ट थे, उनकी शिक्षा केलिण काफ़ी घन व्यय 
किया करते थे। शाहज़ादियां महलों में ही गृह- 


~ 


3 


शिक्षयित्री के निकट शिक्षा लाभ किया करती 


थीं-विद्यालय में नहीं जाती थीं । उनमें से बहुतों 
का विवाह नहीं होता था-ह्दोता भी था तो १६ या 
१८वष से पहिले नहीं। यह समय वे ज्ञानोपा- 
जन ओर विद्याध्ययन में व्यतीत किया करती थीं। 
यहां तक कि उनमें से बहुतेशी तो सयानी 
( प्राप्त वयस्क) होने पर भी अन्तःपुर में बैठ 
कर विद्या चर्चा ही में अपना जीवन व्यतीत कर 
दिया करती थीं। इसमें सन्देह नहीं कि, कठोर 
पदाप्रथा के प्रभाव से ख्री-शिक्षा का प्रसार क्षीण 
था; एक निदिष्ट वयस्क हो जाने पर ( मालूम होता 
हे आठ वष के बाद ) मुखलमान बालिकाओं का 
विद्यालय-गमन ' निषिद्ध था; किन्तु बाल्यकाल में 
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आर आय आस INN 


उनके लिए विद्यालय में जाकर शिक्षा-प्रहण में कोई 
बाधा न थी। Ee 


| ` अंतःपुर का पता लगाना चाहते हैं; क्योंकि वहां 
, पर्दाप्रथा ने पूणे मात्रा में अपना विस्तार करने 
का अवकाशा पाया था । सर्वेसांघारण की यही 
धारणा है कि, मुगल-शुद्धान्तःपुरघासिनियाँ 
6 ` असार आमोद और अतीक सुखेश्वये मे इब कर 
अत्यन्त शोचनीय भाच से अपना अशिक्षित जीवन 
व्यतीत शिया करती थीं । किन्तु इतिहास मे हम 
जिन मुगल मदिलाओं का परिचय पाते हैं, उन 
में खे अनेकों का पाण्डित्य और ज्ञान का उत्कर्ष 
| सचमुच हमें विस्मय में डाळ देता है । उनकी 
| खुशिक्षा का परिचय-उनके खरचित ग्रन्थों से 
मिलता है। हम--यहां पर उनका परिचय संक्षेप 
में देगे। 
बाबर और हुमायू' का राजत्वकाल। 
[ बेगम गुलबदन | 


जिन पुण्यशीला, ज्ञानगरिमाश।लिनी महि- 
लाओं का नाम मुगाळ-इतिददास के पृष्ठो में स्वर्णाक्षरों 
मे' अ्धित रहने योग्य है, उनमें से बेगम गुल- 
बदन एक हैं । यह भारत में मुगल तापाज्य-संस्था- 
पक अझान्त-कर्मो, अध्यवलायशील समाट बाबर 
की कन्या, उत्थान-पतन की विचित्र लीलास्थली, 
हुमायू' की सोतेली बदिन, एबं सुगलकुल-चन्द 
: दिलीश्वरो वा जगदीश्वरो वा! वाली लोकोक्ति 
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को विशेष महत्व प्रदान किया हे । अन्यान्य महि- 


लाभो के समान गुलबदन ने भी खुल-दुख से 


इस बारे में सबसे पहले हम बादशाहों के . 


के योग्यतम अधिकारी बादशाह अकबर की बुआ 


हें । गुलबदन का सुदीघे जीवन भूयोदशेन का 
आदश है; उसने यथाक्रम बाबर, इुमायू ओर 
अकबर का अभ्युदय, भाग्यविपय्ये एवं प्रतिष्ठा 
अपनी आंखों देखी । इस भभिशता के साथ हो 


दि के > 
साथ स्वाभाविक घर्मातुराग, कतव्यनिष्ठा ओर 


स्नेह-मप्तता के अपू्व मिश्रण ने गुळबदन के जीवन 


संसार-यात्रा की है, दान पुण्य किया है, इसके 
बाद अन्त मे' अनन्त थाम को प्रस्थान छ्या है; 
यह सत्य है कि उसने अपने जीवन में कमी राज्य- 
कार्य मे' हस्तक्षोप नहीं किया, किन्तु तो भी उसका 


जीवन व्यर्थ नहीं हे । उसने “हुमायूँ ” नामक ' | 


अमूल्य ग्रन्थ लिख कर अपने पाण्डित्य ओर साहि- 
त्यानुराग का अच्छा परिचय दिया है । सिफ 
इस एक ग्रन्थ की बदौलत उसका नम अपर हो 
गया हे। अपने इस ग्रन्थ की बदोलत गुलबदन 
ने मुगल चिदुषियों में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर 
लिया है । 


पहिले के जितने अंग्रेज ऐतिहासिक मुगल- . 


राजस्व का इतिद्दास लिख गये हे, उनके किसी 
भी ग्रन्थ मे' गुलबदन के 'हुमायू नामा? का उल्लेख 
नहीं है। ' आईने अरूबरी” मे ब्लोकमेत ने 


गुलबदन के बारे में कुछ भो नहीं लिखा । उन्होंने . 


भूम से एक जगह पर गुलबदन को 'अकबर की 
बेगम? अनुमान कर लिया है! ३ 


बाबर और हुमायू' के शतिहासलेलक इर्सकीन 
ने भी 'हुमायू नामा ' नहीं देखा; जो कुछ भी 


हमे ज्ञात है उसका एक मात्र आधार हुमाय्‌- 


नामा है । 


ब्रिटिश म्यूजियम मे' रक्‍खा हुआ, हस्तलिखित 


' हुपायू' नामा ' सन्‌ १३६८ ई० में कनेल जाजे हेमि 


ल्टन की विधवा ने खरीदा था। इस अमूल्य ग्रन्थ का 


अंग्रेजी अनुवाद मिसेज बेवरिज ने किया है। | 


गुलबदन ने लिला है --“ समाट अकबर 


ने आशा दी कि, बाबर ओर हुमायू' के बारे 
में जो कुछ मालूम हो, लिखो . ” इसी राज्याला 


से गुलबदन मे ' हुमायू' नामा ' की रचना की । 
हुमायू नामा के प्रथमांश में बाबर का हाल 


+ Ain-i-Akabari, , 48. 
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है । इसका अधिकांश बाबर के आत्मजीचन के 
बारे में लिखा गया है; कारण पिता की मुत्यु 
के समय शुलबदन की उप्र ८ वष की थी 
अतः बाबर के राजत्वकाळ का विशेष विवरण 
४ हुमायू' नामां ” से जानने की आशा करना 
अनुचित है । दुःख का विषय है कि ब्रिटिश स्यू- 
` ज़ियम मे यह पुस्तक अधूरी है-— अन्त के कई 
छ खो गये हैं ; इसमे हुमायू के दूसरी बार 
भारत-विजय के पूव तक का वृत्तान्त है । 
गुळबद्न ने “ हुमायू नामा ” की रचना कर के इति- 
हाल का बहुंत बड़ा उपकार किया ठ 
इसके प्रकाशित न होने से बाबर के पुत्र, कन्या 
आत्मीय स्वजन वर्ग और तत्कालीन कई परिवारों 
का ठीक ठीक वृत्तान्त हम से छुपा रहता । 


अपने या अपने आत्मीयों की अयशसूलक 
कथा, .दोषप्रश्रति 
मनुष्य की स्वाभाविक बात हे । बाबर ने अपनी 
रामकहानी ' तुज्ञकेबाबरी › में शाह इस्माइल की 
आधीनता स्त्रीकार करने की बात घाजदाऊन 


की पराजय और आलम लोदी के प्रति अपने व्यव- 


हार की कथा बिलकुल छुपा डाली । स्नेहमयी 
गुलबदन भी इस त्रुटि से छुटकारा न पा सकौं । 
उन्होने सी अपने ग्रन्थ में भाई हिन्दाल ओर 
छोतेळे भाई छुपाय के दोषादि छुपाने की चेष्टा 
करी हे। “हुमायू नामा” में दी हुई तारीखों 
पर यक्रायक विश्वास न कर लेना चाहिये 
बोकि अनेक जगहों पर शुलबदन ने तिथियों 
तारीखों की गळती की है । 


शुलबद्न ने हुमायूनामा के खिवाय उस 
समय की प्रचलित रीति के अनुसार कई कवि- 
_ताथे' भी रची हैं | गुलबदन की अध्ययन-स्पृहा 
बळवती थी । इस विदुषी रमणी ने एक पुस्त- 
कालय स्थापित किया था । इस [पुस्तकालय के 


प्रसा । 


»५/२८६”२९/९/५/५/५/०/८८१/५/५/५६/०/५/५ 


के छुपाने की चेष्टा प्रत्येक - 


[ वष ५, खण्ड ९, संख्या ५, 


ANANSI AAA ANANSI ASSEN हा 


लिए उसने अनेक स्थानों से बहुत सो पुस्तके 
संग्रह की थीं । 


अकबर का राजत्वकाल । 


सप्राट अकबर के राजत्वकाल में राज अन्तः 
परवासिनियों के लिए शिक्षादान का सुप्रबन्ध 
था । इसी उद्देश से सघ्राट ने फतहपुर सीकरी 
के राजप्रासाद के कितने ही कमरे विद्यालय के 
निवित्त दे दिये थे । स्मिथ साहब के आकीं- 
टेकचर एट फ़तहपुर सीकरी (7. ॥.7. ?. 8 ) 
ग्रन्थ में दिये हुए नकळे से जाना जा सकता 
हे कि प्रासाद के ठीक फोन से स्थान पर यह 
विद्यालय अवस्थित था । अकबर के राजत्व काल 
में हमें दो और विदुषियों का परिचय मिळता 
है| 

सलीमा बगम । 

सळीमा. खुळताना वेगम: समाट अकबर के 
राज-अन्तःपुर में खर्चापेक्षा खुचतुरा, बुद्धिमती 
एवं वाकूपटुता में अद्वितीया सलीमा थीं; चह 
बाइर को दोहित्री, हुमाय की विमाता की बहिन 
को कन्या थीं । 


कन्नौज के युद्ध में हुमायू' रोरशाह से परा- 
जित होकर, देहली का राज्यसि हासन शत्रु के _ 
दाथ समपेण कर फारिस की ओर भागने को 
वाध्य हुआ । फ़ारिस के समाट ने हुमाय' के 
दुदि न में सहानुभूति दिखाई ; उससे सेन्य-सहाय 
पाकर हुमायू' ने दूसरी बार भारतविजय का 
सेकल्प किया । हुमायू की पुनविजय का भेद 
बहरामखां को हे । हुमाय ' ने बहरामखाँ से 
कहा कि भारत फ़तह होते ही वह खलीमा के 
साथ उसका विवाह कर देगा ! तदनुसार पंजाब 
के जालंधर नामक स्थान पर खळलीमा ओर बहराम | 
खा का निकाह बड़े समारोह के साथ सम्पन्न 
हुआ थां । किन्तु बदराम खाँ के भाग्य में दोघे 
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काल तक पत्नीसहवास बदा नथा; विवाद के 
प्राय: तीन वर्ष बाद मक्का जाते हुए किसी 
अफगान गुप्त-घातक ने उसे मार डाला । इसके 
बाद्‌ विधवा. सलीमा के साथ अकबर ने विवाह 
किया । 

दोनों स्वामियों से सीमा को कोई भी खन्तान 
नहीँ हुई । निःसन्तान खलीमा ने अपने हृदय 
की चिरं संचित स्नेह-ममता कुमार सलीम 
(जहांगीर) पर ही बरखा दी थी । सोतेली 
सन्तान होने पर भी वह सलीम का अपने 
गर्भजात शिशु के समान लालन पालन करती थी । 
दुबे द्धि वशात जब सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध 
विद्रोह किया, उसी समय पुत्र की दुम्मति-दूर 
करने के छिए सलीपा स्वयं उसके पास इलाहाबाद 
गई ओर सलीम को समका बुझा कर पिता पुत्र 
में मेल करा दिया । 

विदुषो सळोमा की अध्ययन€पूदा जिस प्रकार 
'अतुळनीय है उसी प्रकार उसकी पाठित पुस्तकों 


का चेचित्र्प भी वैसा ही बहु विस्तृत हे । बदायूँनी 


‘a 


का ग्रन्थ पढ़ने से पता लगता है ( 340, । 389, 
736)) कि खलीमा ने सिंहासनबत्तीली पढ़ी थी। 
बदायंनो ने खयं ही इल पुस्तक का फारसो-में 
गद्य पद्य अनुवाद करके इल का नाम “खिरदाफ़जा 
रकबा । सलीपा बड़ी प्रतिभाझालनी कवियित्री 
थीं । 'मखफ़ी' के नाप से उलने फ़ारसी में बहुत खी 
कविताए' की हैं। खेलीमा का निम्नलिखित शेर 
बहुत प्रसिद्ध है। खफो खाँ तह नें इसे उद्धूत 
किया है। CE 276) 


सुगर युग में स्त्रोनशिक्षा । 
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अर्थात 'नवयुग की खादिजाः कह कर पूजा करते. 
थे। सप्राट जहांगीर ने खयं अपनी आत्मकद्दानी 

उके जहांगीरी? में सलीमा की प्रकतिदत्त गुणराशि, 
मन की उत्कर्षता, ओर उसकी सुशिक्षा की प्रशंसा 
की हे। क 

साहम अनग। 
यह सघ्राट अकबर की प्रधान धात्री 

थी । मुगल युग में जितनी महिलाएं शिक्षा- 
विस्तार की चेष्टा कर गई हैं, उनमें माहम का नाम 
विशेषतया उल्लेखनीय है । वे एक सुशिक्षिता 
रमणी थौं । शिक्षा-प्रलार के लिए उन्हों ने देहली 
में एक मदरसा खोला था; यह माहम अनग के 
मद्रसे के नाम से प्रसिद्ध था। दुःख का विषय है 
कि इस समय, यह ध्वं ल हो गया है। इस मदरसे 
की प्रतिकृति Hearn’s Seven Cities of Delhi 
नामक पुस्तक में देखिये । 


जहांगीर का राजत्व काल । 
नूरजहा | | 

मानव जीवन में समय समय पर कोन खा 
अभावनीय परिचतेन नहीं होता। इतिहास में 
अति हीन अवस्था से अति उच्च शिखर पर आरूढ 
होने के दृष्टान्त कम नहीं हे। हम जिस की कथा 
कह रहे हैं, वह रेगिस्तान की सन्तान मेहरुन्निला 
है। बह अति सामान्य अवस्था से केवल अपनी 
प्रतिमा ओर बुद्धि-बल के कारण अन्त में सप्राट 
जहांगीर की प्रियतमा महिषी सम्राज्ञी नूरज दां 
(ज्ञगञ्योति ) हो गयी थीं । 


नूरजहां को उच्चाकांक्षा की सीमा न थी। 


काऊुलत रामन ज्ञे मस्ती रिश्त्ये जा गोफतअन्‌। उसके सहायक थे आलोक सामान्य रूप, ओर | 


मस्त बूदम्‌ जाँ सबब हफ़े परेशां गोफतअम्‌॥ ! 
अथो न--सोहवश तुम्हारे कुचित केशों को 
'जीवनसूत्र' कहा है, यह्‌ उन्मत्त प्रलाप है । 
खफी खां सलीमा को ' खादिजा उज्ञमानो? 


कुशाग्र बुद्धि । पहले तो उसने रूप के मोह से . 
जहांगीर को मोह लिया--उसे पूरे तौर से मुट्ठी में 
कर लिया । जब उसने देखा कि, सप्राट जहांगीर 


बिलकुल तन्मय हो गये है, तब वह धीरे धीरे 
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इसके हाथ से राज्यभार लेने लगी । अमीर उमरा, 
- मन्त्रीसभासद्‌ सभी उस महिला से पराजित 
हो गए | इसी लिए ऐतिहासिकों ने मुक्तकण्ठ से 
कहा हे कि, जहांगीर के राजत्व के रोष भाग को 
नूरजद्दां का राजत्वकाळ कहना अत्युक्ति न होगी। 
सप्राट ने स्वयं ही कहा है कि, नूरजहां को मेंने 
तीक्षण बुद्धि-शालिनी ओर राजभार ग्रहण के उपयुक्त 
_ ख्याल कर केही उल पर शासन-कार्य का समस्त 
भार अपेण किया है। में तो थोड़ी खी शराब ओर 
गोशत पाने से ही सन्तुष्ट हूं ।? दर असल राज्य 
_ का समस्त कायं नूरजहां द्वारा ही परिचलित होता 
था-जहांगीर तो नाममात्र का बादशाह था। 
प्रजाचगे नूरजहां को बड़े आदर की दृष्टि से देखती 
थी। जो कोई उसके अनुग्रह का भिखारी होकर 
आता, नूरजहां उसे वंचित न रखती । वह अनेकों 
अनाथ बालिकाओं की आर्थिक सहायता किया 
करती थी, यहां तक कि उसने अपने व्यय से लग 
. भग ५०० कन्याओं का ब्याह कर दिया था। 
नूरजहां का सोन्द्ये-ओध भी बड़ा प्रबळ था। 
कोई कोई कहते हैं कि, उसने स्वयं ' अतरे-जहांगीरी ! 
नामक गुलाबके इत्र का आविष्कार किया था ।#पेश- 
वाज़ की दुदामी, दुपट्टे की ( ४८।।5 ) पांच तोलिया 
बाद्ळा ( B"0०६0९ ) किनारी (।३०९) एवं फश 
चन्दनी ( चन्दन काष्ट के वर्ण की कापेट ) उसीके 
मस्तिष्क को उपज हैं । 


शिकार में भी नूरजहां ने विशेष पारदशि ता 
प्राप्त की थी द्वादश-राज्यांक में जहांगीर एक दिन 
नूरजहां को साथ लेकर शिकार को निकला 
नोकरों ने चार रोरों को घेरा । नूरजहां ने स्यं ही 


% अन्यान्य प्रों में इस एसंस को आविष्कर्त 
नूरजहाँ की माता कहो गई हैं। 9० ए"0८एत. 
Jabhangiri, i pp. 270/l; Gladwins 
Reeqn of Jahangir, p. 24. 


प्रभा | 
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उनको मारने की अनुमति बादशाह से मांगी ओर 
केवल चार गोलियों घे चार शेरों को मार डाला । 
तुज्ञुक ' में सम्राट ने स्वयंही लिखा है कि, उन्होंने 
इसके पहिले ऐसे अचक लक्षसे शेर का शिकार 
होते नहीं देखा । हाथी पर चढ़ कर होदे में बेठे हुए 
अन्द्र से ही मुहत भर में चार शेरों का शिकार 
करना आसान नहीं। जहांगीर ने संतष्ट होकर, 
नूरजहां को लाख रुपये मूल्य की एक जोड़ी हीरों 
की पहुंची ओर एक हजार अशफो उपहार में दी 
थीं। इसी उपलक्ष में सम्राट के एक सभासद ने 
निम्नलिखित शेर लिखा था :-- 
नूरजहां गरये बा सूरत अन अस्त । 
द्र सफ़ मरदां ज़ने शेरअफ़रानस्त ॥ ” 
अथांत-- नूरजहां यद्यपि आठति में स्त्री है, 
किन्तु चीर पुरुषों के दल में वह व्याप्रहन्ता नारी 
है । ) (दूसरे अर्थो में शेर अफ़ग़ान ( नूरजहां का 
पहिला पति ( की स्त्री है। ) 
न्रजहां एक विदुषी महिला थी। अबों फारसी 
दोनों साहित्यों पर उसका अधिकार था। + 
उसने तात्कालीन रीत्यानुसार “ मखफ़ो * नाप 
से फ़ारसी भाषा में अनेकों कविताये' की हैं । कीन 
साहब का कहना है कि, जिन सब गुणों के लिए 
नूरजहां ने सम्राट के हृद्य पर अधिकार कर लिया 
था, उनमें से उस की आशु कवित्वशक्ति भी 
एक गुण है। लाहोर में उसकी समाधि पर उली 
को रची हुई रोर खुदी हुई 
“ बर मज्ञारे मा गरीबां ने चिराग ने गुले ।. 
ने परे पर्वाना लोजद ने सदायेबुलबुळे ॥” 


यौवन में जिस रूपाञ्ि में अनेकों पतंगे जले 
थे,--अनेकों निष्फल प्रेमगाथाओं ने जिस कुसु- 


% lhe fnfluence of women in Jslam, 


Justice Amir ali. 


The i9 th. Century; 
ISOS TOL. 


NNN NS 


गराच्या 


ized by CSDS, New Delhi. Under ५0-]435 Program. Funder by British Lit 


‘a 


CC BY-NC-SA 4.0. https://archive.org/details/saraicollection 


१ नवम्बर १६२४ ] 


~ ISNA 


मित किशोरी के दोनों कानों को अंकुला दिया 
था, मालूम होता है, उसी के अन्तिम प्रायश्चित्त 
से मर्माहिता महिषी नूरजहां उसी मर-सोदयं 
समाधि के बाद अक्षय-अक्षरों से अपनी ममंचाणी 
चिरांकित कर गई हैं ! 


शाहजहां का राज्यकांल । 

मुमताज महल | । | 
सप्चाट शाहजहां के राजत्वकाल में भी विदुषी 
महिलाओं का अभाव न था। जिस लावण्यमयी 
ललना की स्मृति-रक्षा्थ नील सलिला यमुना के 
तट पर सोन्द्यं का मर्मर स्वप्न, भुवन विस्तृत 
खोन्दर्याधार ताजमहल रचा गया था, वही सुन्दरी 
सप्राट शाहजहां की प्रियतमा मुमताजमदल के 
नाम से मशहूर हैं । पति-परायणा मुमताज की 
अपूच प्रेमकद्दानी, अपत्यस्तेह, आश्रित वात्सल्य 
ओर उदार वदान्यता की कथा को आज भी 
इतिहास गोरच के साथ कह रहा है। मुमताज 
चिडुबी रमणी थी। फारसी भाषा में वह विशेष 
व्युत्पन्न थी एवं इस भाषा में कविता भौ कर 

सकती थी । 


` जहानारा। 

जहानारा सघाट शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी । 
जगतविख्यात ताज जिसकी स्मृति अमर कर रहा 
है, वही मुमताज महल इसकी माता थी । उसकी 
असाधारण रूप राशि के ,लिए ही उसका नाम 
€ जहाना-आरा ” या “जगत का अळंकार” 
पड़ा था । 

शैशवंकालीनशिक्षा ओर. विदुषी माता की 


विशेष सहायक हुई । ममताज़ महल ने कन्या की 
उपयुक्त शिक्षाविधान के लिए उन्नीखा नाम्नी एक 
उच्च शिक्षिता महिला को नियुक्त किया। इनकी 
एकाम्रचेष्टा से शाहजहांनन्दिनी अल्प काल में ही 


मुग़ल युग में स््री-शिक्षा । 


- दिया है, उन्होने 


३२७ 


“७८ ७८०४१०५८०७०७०५०५१०७००७१०७०७०८७०७८७८७००००४०४०४२४५५५०५०६५ ५८७०५०५०४/०४६०६०४६५४०४५०७१४६८४/५/०४/०४८४०५८४०५१०५०४५०५८७ SAAS 


कु रान शरीफ का पाठ करने लगी । फार्सी भाषा 
में जहानारा के सुन्दर हस्ताक्षर ,शिक्षयित्री के 
निदोष शिक्षादान का एक ओर नमूना हे । नेतिक 
बल एवं मानसिक विकासमें देश काळ पात्रके जेसे 
शुभ संयोग एव'कल्याणकर प्रभाव की जरूरत होती 
है,अभ्यास कुशला राजबाला के लिए किसी बातका 
भी अभाव न हुआ | आदश माता भी णँ माता 
की बुआ के लालन पालन 'ने तथा पुष्टकर परि 
वारिक जलवायु के वेष्टन से राज-अन्तःपुर लता,. 


. जहानांरा में जीवन-रस बाद्यकाल से ही संचारित 


हुआ था । शाहजहां-खुता ने जीवन भर विवाह 
नहीं किया, -- आमरण-कुमारीत्रत अवलमस्वन 
किया था । 


मगल चिदुषियों मे. जहान आरा का स्थान 
अति उच्च है। प्रधानतः चर्मत्व की आलोचना ही 
उसे अतिशय प्रिय थी, विशेषतयः सफ़ी सम्प्रदाय 
के चमेत्व की आलोचना | कुरान पर उसका प्रधान 
अधिकार था, उसके रचित प्रबन्धों मे इस ग्रन्थ 
की प्रासंगिक वचनाचळी प्रायः पाई जातो है । 
; जद्दानआरा ने अनेकों धम ग्रन्थ रचे, किन्तु उनमे 
से केव॒ल'सूनिसुल अरबा' नामक एक ग्रन्थ का पता 
चलता है । इसमें अजमेर के खुविख्यात साधु 
मुईनुदीन चिश्ती ओर उनके कई शिष्यो का 
जीवनदृत्तान्त लिखा है । 


सूनिछुल अरबा' जहानारा की मौलिक रचना . 
नहीं है :-- यह प्रधानतः अखबारु अखियार 
ओर अन्यान्य प्राचीन ग्रन्थों से रूकलित है; 
किन्तु यह पुस्तक संकलित होने पर भी, विशेष 


हृदयग्राही है; विशेषतयः इसले ग्रन्थरचयित्री की 
सोहबत जहानआरा के भविष्य-जीवन-गठन में 7770000000000 


+आनन्दराम सुखलिस ने अपने ' चमनिस्तान ! 
ग्रन्थ मे (पृ० २५) जहान आरा फा संक्षिप्त विवरण 
| लिखा है. कि, जहानआरा ने दो 
पक धमेतत्व विषयक पुस्तक लिखी थों । 
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तीक्षण ~ विचारशक्ति, मार्जित रुचि एवं मनी- 


"षिता का परिचय पाया जाता है । इस ग्रथ 
में ग'भीर धर्मभावों काः समास है । इसकी 
. लेखनशैली प्रांजळ एच' गांभीर्यपूण है । 
. तत्कालीन साधारण लेखकों का चिराभ्यस्त 
दोष, अनावश्यक उपमा ओर अलंकारों से यह 
ग्रंथ लदा हुआ नहीं है । जो लोग इल बात 
की सत्यता की परीक्षा किया चाहें वे जनाब 
` याज्ञदानी के प्रबन्ध में मूनिस से उद्धृत फासी 
अश को और ओर'गजेब को लिखे हुए जहान 
आरा के पत्रों को पढ़ |# 
पुरांनी दिल्ली के माग में शेख निज्ञामुहीन 
ओलिया का जो विशाल समाधिमवन है, उसी 
कै अन्द्र प्राचीर-वेष्टित एक थोड़े से स्थान में 
जद्दानआरा समाधिता है । उसने जिन्दगी में 
ही यह कब्र बनवाई थी । इसी खमाधिक्षेत्र में 
श्यामल लताओं के नीचे निरभिमानिनी जहान 
आरा अनन्त निद्रा में सो रही हे । कत्र के ऊपर 
संगमूसा पत्थर पर जो कविता खुदी हुई हे 
चह उलकी मृत्यु से पहले को रची हुई है :-- 
“ हु चा अल हेयुल कयूम्‌ 
वज्ञायेर सब्ज़ा न पोशद कसे प्रज़ारे मरा | 
के कत्र पोशये गिरियां ह्वामीं गिया बसस्त | 


अल फकीरा अळसनीया जहान आरा मुरीदे 
ख्वाजगाने चिश्ती विनते शाहजहां बादशाह 
अनारुला बुहीनु हू सन्‌ १०३२।” अर्थात्‌ हमेशा 
है ओर हमेशा कायम रहने वाला है मेरी कब्र 
सिवाय तिनकों के ओर किसी बहु मूल्य आवरण 
से आवृत्त न करना । दीन आत्माओं के लिए 
_ यह तूण ही यथेष्ट खमाथिआवरण हैं । शाहजहां 
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.[ वष ५, खण्ड २, स'ख्या ५, 
की पुत्री, चिश्ती साधुओं की शिष्या विनश्वर __ 
फकीरा .जहानआरा १०६२ हिजरी । ” 

ओरंगज ब का राज्य काल । 

सम्राट ओरंगङ़ेव के राज्यकाळ में हमें 
दो विदुषी बादशाइंजादियों का परिचय मिळता 
हे 
| जेबुन्निसा । 

ओऔर'गजेब की बड़ी लड़की जोबुत्रिसां एक 
उच्च शिक्षिता महिला थी। हाकिज़ा मरियम नामक 
एक विदुषी महिला पर जेबुनिसा की शेशव 


शिक्षा का भार अर्पित हुआ । बाद्यकाल से ही > 


उसकी ज्ञानाजेन-स्पुहा अत्यन्त बलवती थी । 
वह कुरान सुनना पसन्द करती थी; एक दिन 
पिता के निकट समस्त कुरान शरीफ़ को आमूल 
सुनाकर सब को विस्मित कर दिया था, कन्या 
की असाधारण स्मरण शक्ति देखकर और गजेब 
मुग्ध हो गया और कन्या को तीस हजार अशकों 
इनाम में दीं ' उसकी सुशिक्षा के लिए कई 
अध्यापिका नियुक्त कीं । अबी ओर फासी 
दोनों भाषाओं में ही वह अच्छी तरह लिख सकती 


थी । इसपर भी वह अबी धर्म -तत्व में विद्येष 
Ls क में 
पारद्शिनी थी । अन्य पुत्र कन्याओं में सप्राट ~ 


ओर गजेब इस विदुषी धर्मानुशगिनी कन्या को 
ही विशेष स्नेह करते थे । अधिकांश समय 
तक जेबुन्निसा के साथ वे धर्मशास्त्र की आलोचना 
किया करते थे । 

भारतेश्वर की आदरणीया कन्या होने पर 
भी जेब ने विलास-व्यलन में आमरण निमज्ञ 
रहने की अपेक्षा ज्ञानानुशीलन और साहित्य- 
चचा को ही अपने पुण्यमय जीवन का घत 
मान लिया था । पुस्तकागार में बहुतेरे लेखक उस 


से सहायता पाकर साहित्य सेवा का सुयोग 


लाभ करते थे। साहित्य की उन्नति के लिए 
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ज़ेबुन्निसां ने कई मौळवियों को योग्य वेतन देकर 
नई पुस्तके लिखवाने, अथवा अपने इस्तेमाल 
के लिए दुष्प्राप्प हस्तलिखित पुस्तकों की नकळ 
करने के लिए नियुक्त किया थां। सम्राट 
औरंगज़ञंब कविता के पक्षपाती न थे, इसी हेतु 
कोई कवि उनके दरबार में राजअनुग्रह-लाम 
न कर सका था; किन्तु करुणा रूपिणी जु 
' न्निसां की करुणा से चइ लोग वंचित न थे। 

यह सच हे कि,' दीवाने मखफी ? में 
ज़ेचुन्निसा की बहुत सी कविताओं ने स्थान 
प्राप्त किया है, किन्तु यह मखफी कोत हे ? 
कविगण गुप्त नाम रखकर जिन कविताओं 
का प्रचार करते हैं उन्हें फारसी में मखफी कहते 
हें । फारसी-भाषा में एक नहीं बहुत से मखफ़ी 
हैं। बादशाहज्ञादी के हृदय को अतुलित भाव- 
सम्पदा की कोन खे मलफ़ी ने सृष्टि 
पुष्टि किया है, इसे आज कौन कह सकता 
है! # प्रकृति ने ज़ेबुन्निला को सौन्दर्यं की ललाम 
भूता बनाकर अपनी वृत्ति को धन्य छिया था। 
बाह्यरूप; और आन्तरिऋ पाण्डित्य और कवित्व: 
प्रतिभा उख के असामान्य गौरव का कारण हुए 
थे । मुग़लों के निभ्भत अन्तःपुर के घनघोर पर्दे की 
आड़ में बैठ कर भी, जेब पत्तों की ओट में 
विकसित, खुरमि सौन्दर्यं मण्डित गुलाब के फूल 
के समान अपने आप को क्ष द अन्तःपुर में छुपा न 
सकी -- देश देशान्तर में उसका यश सौरभ फौल 
गया । | 

ज़ बुन्निसा भाई मुहम्मद अकबर को बहुत 
ज्यादा स्न हू की दृष्टि से देखती थी । इस बड़ी 


“ खान साहिब अब्दुल मुक्‍तदी ने ' दीवाने: 
मखफो ? की विस्तृत समालोचना और परीक्षा 


> को है | See Bankipur Oriental Library 


Catalogue , Persian 


25(00--]. 


poetry वा १५, 


ब, 


नह 


मुगल युग में स्त्रोशिक्षा॥ | raf त्र 


५५५४५८५५५५ ५०७७/-”--/५/- "> ५२७७०८ NS 


बहिन के प्रत अइबर का भी अगाध विश्‍वास 


अपरिस्रीम श्टद्धा भक्ति थी। अकबर ने एक पत्र _ 
में ज़ं वुन्निसां को लिखा था-- “जो तुम्हारा, _ 


वही मेरा दे; एवं जो मेरा है उसपर हमेशा 
तुम्हारा अधिकार रहा है।! आगे चल कर पत्र 
में लिखा है -- “दोलत और सागरमल के 
दामाद को कार्य पर नियुक्त करना तुमहारी इच्छा 
पर निभर हे । तुम्हारे ही आदेश से मैंने इनको कमं- 
च्युत किया है । समस्त मामलों में तुम्हारा आदेश 
में कुरान और प्रेरित पुरुषों की ' हदीखों। ' के 
समान मानता हुं । शि 

अकबर पिता के विरुद्ध विद्रोही हुआ; किन्तु 
शाही फोज के साथ प्रतिद्दन्इता में कृतकार्य न 
हो सका; अजमेर के निकट उसका जो शिविर 
लगा था, उसे छोडईर वह भाग गया । विद्रोह 
के पूव भाई अकबर को जेबुन्निला ने जितने 
गुप्त पत्र लिखे थे शाही फ़ोज के शिविर 
पर अधिकार कर लेने पर ( १६ जनवरी १६८१ ) 
वे समस्त पत्र बादशाह के हाथों पड़ गये । 
अपराधी पुत्र उसके हाथ से निकल गयां इस 
लिए विद्रोही के साथ षड्यन्त्र में लिप रहने के 
अपराध में ओर'गजेब का समस्त क्रोध टूट पड़ा -- 


जेबुन्निलां पर | क्रोधान्ध बादशाह ने कन्या की - 


समस्त सम्पत्ति और चार लाख रुपयों की वार्षिक 
वृत्ति बन्द करके उसे यावत्‌ जीवनं सलीमगढ़ दुर्ग 
में केद कर दिया ( १६८१-१७०२ )। 
इसके बाद तेईस वर्ष तक स्नेहमयी कुसुम 
कोमल जेबुन्निला को इल स्थान में कैदियों 
का कठोर जीवन काटना पड़ा | सचमुच फिर 
लोह द्वार नहीं खुला, पक दिन खुला था, 
जिक्ष दिन मृत्यु की भवमयह्षारी महा बलवान 
आनन्दमयी बाहु जैबुन्निला को शान्तिप्रद्‌ सुक्ति- 
राज्य में ले जाने के लिए प्रखरित हुई ( २६ 


_ मई,१७०२ )। बादशाह का समस्त राज्य उस दिन 
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शोकाकुल हुआ था; ओर जो बादशाह इतने 


क्रभा। 


[चष ५, खण्ड २, सल्या ५, 


SSN NIN 


इसे समस्त कुरान कण्ठस्थ था, किन्तु बड़ी बहिन 


क 
दिनों तक स्वार्थ की अमानुषी माया ओर राज- जेबुन्निसा के समान उचच शिक्षिता न थी । 
डिल चक्क में अपत्य गये थे | 
Pe शोक ड अदिश क सके प्रथम बहादुर शाह का राज्य काल । 
प्राणप्रिय कन्या का सृत्युलम्वाद सुनकर वृद्ध नूरुक्षिसा । | ० 
और गजेब के पाषाण नेत्रो में से आंसू फूट प्रथम बहादुर शाह की पत्नी नूरुन्निसा भी 
निकले । विदूषी महिला थी। वह मिर्जा खजर नज़म सानी 
 चदरुन्निसा | | र की कन्या थी | खप्पी खां ने लिखा है ( ३३० ) 
यह सञ्राट और गज़ेब की तीसरी कन्या थी । नूरुत्निसा हिन्दी में अच्छी कविता कर सकती थी । 
EA [ a (0:25. ऱ्ह 
द | प्रातफाचन । १ 


लेखक्रे--भीयुक्त भागीरथप्रसाद दीक्षित । न 


9  रतवर्षं तथा अन्य देशों में सर्वत्र 
पण्य प्रायशः प्रतिमापूजनप्रथा' पाई जाती 


भयानक प्राणियों यथा सप व्याघ्रादि 
को पूजा प्रचलित हे। कहाँ कहीं लोग भूत प्रेतों 
के नाम से ही स्थान बनाकर अचंन किया 
करते हैं। ओर. कोई कोई वृक्ष, कुआ, तालाब 
आदि को पूजनीय मानते हैं । अतः विचाइणीय 
यह है कि भारतबष में प्रतिमाचंन किस रीति 
से विकसित हुमा । इस. लेख में इसी बात 
पर विचार किया जायगा । 


यह निश्चित सा है कि सब से प्राचीन प्रथ. 


वेद में इसका कहों विधान नहीं पाया जाता यद्यपि 
उसमें ¦ प्रतिमा ! शब्द कई बार भाया 
है यथाः वृष्णो वघ्चि: प्रतिमान वुभूषन पुरुत्र 


जाता है। * 


वृत्रो अशय द्वयस्तः। ऋग्वेद के इस मन्त्र के प्रतिमा 
शब्द का सायण ने आकृति, समानता हो अथ - 
किया है । मध्यक्कालीन ग्रन्थों में प्रतिमाचन- 
विधान पाया जाता है । “ स्पुरुत्तर[ पदे प्रख्य 
प्रहारः प्रतिमोनिभः”। हेमचन्द्र वाव्मीकीय रामायण 
कुमार संभव नाटक, अग्नि पुराण, भागवत, आदि ट 
सम्पूण पुराणों में यह विधान बाहुल्य से पाया ` 


+ देखिये ऋग्वेद १३२।७ ! देखिये हेमचन्द्र 


कुत योगशांख्र । 

४ इतना ही नहीं, हम तो गीता मे भी 
मूति पूजा के विराट रूप की आभा पाते है । 
फ्कादशव अध्याय में “ दिव्य माल्यास्बधर ” 

“ दिव्य गन्धानुलेपनम्‌ ” की कल्पना का उद्गम 
स्थान मतिपूजा की आदि भावना ही प्रतीत नट 
होती है । 


~= प्रभा सम्पादक 
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पूढे काल में यहां दो मुख्य जातियां निवास 
करती थीं-- आय ओर अनाय (दस्यु ) 

आये लोग वेद्‌ प्रणाली के अनुसार निराकार 
निर्विकार, सव व्यापक और सरशक्तिमानादि 
गुणवाले एक त्रह्म की ही उपासना किया करते 
थे । वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों 
उच्च उपनिषदों और दशनों में भी यही विधान 
पाया जाता है। अनायो में इतना उच्च ज्ञानन 
होने के कारण भूत, प्रत, सप आदि को ही 
पूजा हुआ करती थो । 


अतः यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि आये जाति में 


फिश यह विधि कहां से प्रचलित हुई? . 


बया आर्या में अनायों से धूति -पृजन-प्रणाली 
चली । मेरा अनुमान है कि अनायोँ से यह रीति हम 


लोगों में प्रचलित नहीं हुई । क्योंकि अशिक्षितों का 


शिक्षितों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता | हां यहद तो 
अवश्य हुआ हि अनायों का बहुत बड़ा भाग आय 
जाति में मिल गया है । हिन्दू जाति का संगठन व 


- निर्माण इस बात का स्वय साक्षी हे। जहाँ आयां 


ने अनायाँ को सम्मिलित कर अपने उत्तम गुण उन 
में भरने का प्रयत्न किया वहाँ पीछे के समय 
में अनायोँ के कुछ दग ण भी आर्यो में आगये जसा 
कि आगे चल कर स्वय विदित हो जायगा । 
महाभारत के पश्चात्‌ कुछ तांत्रिक प्रयोग व दिक 
कर्मकांड के साथ चल पडे थे। उन्हीं के विकाश 
स्वरूप दुगांदि का पूजन आर्यो में प्रचलित 
हुआ । राय बहादुर प० चिन्तामणि विनायक वेद 
B. 5. L. L. 3. महाराष्ट्र प्रान्त के एक प्रसिद्ध 
विद्वान ओर लेखक हैं। वे अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 
भारत मीमांसा ” मे लिखते हैं -- ' 


“ वेदिक काल में ईशभक्ति की विशेष क्रिया 
संध्या और यज्ञ थे वेदाध्ययन ओर यजन तीनों वणा 


में प्रचलित ओर जाग्रत थे । परन्तु भारतीय काल 
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में आयो और अनार्यो के समाज एब घम. में 


igfiaeo by 0805. Yow Deli, Under EAP-I435 Program, Ponder by Bri 


NN JTS NN NE OTN कि NM NNN Ri कर 


के <» नट 2 


प्रिया | 


पूण तया मिश्रण होकर जो धम स्थिर हुआ उस 


में यद्यपि ब्राह्मणों में वेदाधययन ओर अग्निद्दोत्र - 
बने रहे थे, तथापि अन्य वर्णो में दुगा, शिव, विष्णु 


ओर स्कन्ध को पूजा एब भक्ति विशेष रूप से 
प्रचलित हो गयी । इस के अतिरिक्त इसी समय इन 
देवताओं की प्रतिमाए' स्थापित हुई' ओर उनके 


लिए मन्दिर बने । 


अज्ञ लोगों में निरे भूत पिशाचों की भक्ति स्कंद 
के साथ अस्तित्व में आगयी थी ओर यह भी प्रगट 
हे कि बौद्धो के “ एडकों ' की पूजा का निषेध भी 
किया गया था।” * 

घेद्य जी महाभारत को अब से २३०० चष 
पूवे से लेकर ५००० वर्ष पूबे तक के बीच तीन 
कालों मे' बना मानते हैं || उन्होंने दुर्गा, पाशु 


पति, पांचराज्य ओर स्कंद के सम्प्रदायों का 


« महाभारत मीमांसा” में विस्तार के साथ 
वर्णन किया हे। इससे प्रतीत होता है कि २३०० 
वर्ष पूर्व प्रतिमापूजनप्रथा भली प्रकार प्रचलित 
टो गई थो । 
चैद्य जी के इस लेख से भी पेरे उपयुक्त अनुमान 
की पुष्टि होती है। | 
महाभारत तथा भागवत में भी अध्यात्म विषय 
में मूति पूजन का निषेध ही पाया जाता है । 
यथा-आह्मा नदी संयम पुण्य तीथेः खत्यो- 


दका शीलतटा दयोमि, तत्राभिषेकं कुरुपांडु पुत्र न 


वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥ | 

रुनातं तेन समस्त तीथे सलिले दत्ता चसर्वा 
वनिजज्ञानाञ्च इतं सहस्‌ मणिलं देवाश्च सं 
पूजिता । संसाराच्च समुद्धता सुपितर अ लोक्य 


पूज्यो प्यलो, यस्य: ब्रह्म विचारणे क्षणप्रपि स्थैयं 


मनः प्राप्नुयात्‌ ॥ 3 


*दैखिए महाभारत मीमांसा प१०.४।५ | महा भारत 
मीमांसा का काल निणय। { देखिये भागवत 
पएकाद्शस्क्ध । $मदहासारत शान्ति पच । 


~ 
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यस्यात्म बुद्धि क्विणपे त्रिधातु के । | 


सुधी कलित्रादिशि भूमि ईञ्यघीः॥ 
यस्यात्य बुद्धः खलिले न कहिचित्‌। 
` जनेषु भिज्ञ घु सएव गोखरः ७ | 
इन अवतरणों छे यह अवश्य प्रतीत होता है 
` कि पौराणिक काल में प्रतिमाचेन विधान होने 
पर भी ब्रह्म की वेदिक उपासना उत्तम समभ्ही 
जातीथी। | 
.. अब से कुछ काल पूव मद्रास प्रांत में प० 
_ गणपति शास्त्री को भास कवि रचित कुछ नाटक 
- त्रावणकोर राज्य से उपलब्ध हुए थे। उनको 
शास्त्री जी ने त्रिवेन्द्म संस्कत ग्रन्थमाला में 
प्रकाशित कराया है । उन्हीं नाटकों में एक “प्रतिमा” 
नाटक है जिसका उल्लेख आगे किया जायगा। 
- यहां पर यह वर्णन कर देना अनुचित न होगा 


= 


कि भास कचि अब से २४०० वष पूर्वे हुए हैं। 


प्रतिमा! नाटक के दूसरे अङ्कु में अयोध्या के 
: देवकुल का वणन किया गया है जो कि सत 
राजाओं के स्मरण स्वरूप बनाये जाते थे उसी 
प्रतिमा नाटक के दूसरे अङ्क का कुछ अंश घूल 
सहित उद्धृत किया जाता हे । 


“ राम के बन जाने ओर दशरथ के देहावसान पर 

मंत्रियों के बुलाने से भरत केकय देश से अयोध्या 

को छोटे आ रहे हैं । शत्रत्न अयोध्या ही में थे। † 

इधर अयोध्या में एक ' देवकुळ ? बना हुआ 

है जिसके एक विशाल भवन में महाराजा दशरथ 
- को प्रतिमा स्थापित की गयी है। | 


जब भरत अयोध्या के समीप पहुंचे 
तो एक सिपाही ने आकर उनसे कहा कि 


“दे० महाभारत शान्ति पव । † देखो भासकृत 


प्रतिमा नाटक अक २ । ६ इदं शृहंतत्प्रतिमा 
नपस्यनः, समुच्छ्यो यस्यखह्दय्यं दुलेमम्‌ ॥ 
भासक्ृत प्रतिमा नाटक अडू: २ श्लोक १३ । 


प्रभा । 


* भरत :-- (किञ्चित 


hn 
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अभी ङृत्तिका नक्षत्र एक घड़ी रोष है अतः 
आप यहीं ठहर जाइये; रोहिणी के आने 
पर पुर-प्रवेश कीजिये; उपाध्याय जी की यह 
आज्ञा है । तब तक आप देवकुल में विश्राम कीजिये । 
भरत वहीं ठहर जाते हें । 


* भरत ने देवकुल को ओर जाकर देखा कि 
पुष्प ओर धान के बने सुन्दर कंकण रक्खे हुए हैं । 
दीवारों पर चन्दन के थापे ( अ शुलियों के चिन्ह ) 
लगे हुए हैं। मालाएं द्वार पर उंगी हैं ओर वालुका 
सत्र बिछी हुई है। वहां की सजावट देख कर भरत 
सोचते हैं कि किसी विशेष पच के कारण यह 
आयोजन किया गया है अथवा प्रतिदिन की आंखी- 
कता हे? यह किसी देवता का स्थान है? परन्तु 
यहां कोई आयुध, धत्रजा, शंख, ओर घटा आदि 
बाहिरी चिन्ह तो नहीं दिखाई देता । फिर यह सोच 
कर कि भीतर जाने से ज्ञात हो जायगा, प्रवेश 
कर ओर प्रतिमाओं के शिदप की उत्कृष्टता देख 
कर चकित हो जाते हैं । कहते है वाह! पत्थरों 
में केसा क्रिया माधुयं है? आकृतियों में केसे भाव 
फलकाये गये हैं !! प्रतिमाएं बनाई तो देवताओं 
के लिये गयी है. परन्तु मनुष्य को धोखा होता है !!! 


क्या यह कोई चार देवताओं का संघ है ? यों. 


साधु मुक्त पुष्प लाजा विष्कृता चलयः, दत्त चन्दन 
पञ्चांगुलाभित्तय ;, अवक्त यात्पदाम शोमीनि 
द्वाराणि प्रकीणे वालुक्काः । 


किन्तु खळु पाव णोऽ यं विशेषः अथवान्हिक 
मास्तिक्ष्मम्‌ करूयनु खलु देवतस्य स्थानं भविष्यति । 
नेह किञ्चित प्रहरण धवजो वा वाहीशिचन्ह दूश्यते ॥ 
भवतु, प्रविश्य ज्ञाम्ये। (प्रविश्यावलोक्य) अहो ! 
क्रिया माधुयं पाषाणानाप्‌ | अद्दो! भावगति आकृ 
तीनाम्‌ । दैवतोदिष्य नामपि मानुष विश्वास 
तासां प्रतिमा नाम्‌ । 


ऱ्ब्ह 


पे 


उ लकमण तारी हते 
गत्वावलोक्य ) 
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सोच कर भरत प्रणाम करना ही चाहते हैं किन्तु. 


सोचते हैं ये देवता हों अथवा चाहे जो हों सिर 
सुकाना तो उचित ही है किन्तु बिना मन्त्र ओर 
पूजा विधि के प्रणाम करना शूद्रों का खा प्रणाम 
गोगा । 

इतने ही मे' देवकुलिक (पुजारी) चोंककर आता 
हे ओर कहता है कि अभो में नित्य कमं से 
निपट कर पाणिधम कर ही रहा था कि इतने में 
यह कौन आ गया ? इसमें ओर पूतिमाओं में 
बहुत कम अन्तर है। जाने से ज्ञात हो जायगा। 
(जाता है) 

इस देवकुल में किली को आने जाने की 
रुकावट न थी ओर न कोई पहरा ही था। 


वह भरत को प्रणाम करने से रोकता है। 
भरत चोंक कर पूछते हैं कपा मुझे कुछ कहना है ! 
या किसी बड़े की प्रतीक्षा है, जिससे मुझे रोकते 


किन्तु खलु चतुर्देचतो5यं स्तोयः । अथवा यानि 


तानि भवन्तु अस्ति तावन्ह्रे मनसि पृहणः । 

काम' देवत मित्येव युक्त नमयितु' शिरः । 

वार्ष लस्तु पणामः स्याद्‌ मन्त्राचित देवतः॥ ५ 
दैव कुछिकः भो नेत्यिकावलाने पाणिघम 


` मनु तिष्ठति मयि कोनु खल्बय मासां पूतिमानाम 


दपान्तरा कृति रिव पूतिमा गुह पूविष्टः । 
भवतु पूविश्य ज्ञास्ये । ( पुविशति ) 
भरत:--नमोस्तु 
देवकलिक:--न खलु न खलु पुणामः काया । 
भरतः--मा ताच भोः। 
वक्तव्यं किञ्चिदस्याखु विशिष्ट: पति पाद्यते । 
कि कृतः पूतिषेधोऽय' नियम पूस विष्णुता ॥ ६ 
देवकुलिकः-न खल्वेतैः कारण पूतिषे'ययामि 
भचन्तम्‌। | 


किन्तु देवत शाङ्पा ब्राह्मण जनश्य पुणामः | 


परिहरामि । 


OT OTS TS sR TS Ns Ere PM NN SS SON ८० प >. 


प्रतिमाचेन । Nn | र 


हो ? अथवा नियम से परवश हो ९ मुझे क्यों कतव्य 
चमे से रोकते हो? 

वह उत्तर देता हे--- इनमें से कोइ कारण नहीं 
है। आप शायद ब्राह्मण हैं। इन्हें देवता जान कर 
पणाम मत कर बेठना । 

ये क्षत्रिय हैं, इत्त्वाकु हें. । भरत के पूछने पर 
पुजारी परिचय देने लगता है ओर भरत प्रणाम 
करते जाते हें 
_. वह बतलाता है कि ये विश्‍वजित यज्ञ * 
के करने वाळे. दिलीप हैं। जिन्होंने धमे का 
दीपक जलाया था । : 

भरत प्रणाम करता है। : 


Se 


क्षत्रियाह्यात्र भवन्तः । 
भरतः-- एवम्‌ । क्षत्रियाहि अत्र भवन्तः अथ 
के नामात्र भवन्तः । 
देव कुलिक ४-- इक्ष्वाकवः । 
भरतः ( सहष म्‌) इक्ष्वाकवः इति एतेते ५ 
योध्यां भर्तारः । 


एतेते देवतानाम्‌ सुरपुर बधे गच्छन्त्य भिसरी _ 


येतेते शकलोके सपुरजनपदा यान्ति स्व- 


सुकृतेः ॥ - 


प्रापुवन्तः स्वभुजबलजितां कृत्रूनां 


वसुमती = _ 


मृत्युनाये चिरमन वसिता शछन्द' 


खुगयता॥ ७ _ 


भो ! यहूच्छया खलुमया महत्फल मासादितम्‌ 

अभिधीयताम्‌ कर्ता वद्र यचान्‌ ? | 

देवकुलिक :- अय' खलु ताबत्सन्निहित 
सव रत्नस्य विश्वजितो यज्ञस्य प्रवत यिता प्रज्च 
लित धप प्रदीपो दिलीपः । 

भरत :-- नमो धम पराणाय। 

# नोट-- विश्वजित्‌ यज्ञ का विशेषण “ सन्नि 
हित सव रत्न ” दिया है इसका सीधा अथ 


< 
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- भरत के पूछने पर पुजारी फिर कहता है 


कि ये रघु हैं जिनके उठते बैठते हजारों ब्राह्मण 


. ५ पुण्याहू ” शब्द से दिशाओं को गुंजा देते थे। 
_ भरत उनके भी यश की, प्रशंखा करते हुए 
प्रणाम करता है ओर मत्यु को लाञ्छन देता हे । 


` किर तीसरी प्रतिमा. के विषय में ज्ञात करने 
पर पुजारी अज के त्याग को प्रशखा करता 
हुआ नाम बतलाता है। भरत उनको भी प्रणाम 
-करता हे। अब भरत का माथा उनका । इख ढङ्क से 

` -जौधी प्रतिमा उसी के पिता की होनी चाहिये । 
_ अब तक भरत को अयोध्या के.षड्यन्त्र घटनाओं 


का कुछ भी पता न था। निश्चय के लिए फिर | 


तीनों प्रतिमाओं का नाम ज्ञात करते हैं । ओर पूछते 
हे षया जीते हुओं की प्रतिमाभी बनाई . जाती 
है ? चह उत्तर देता है कि नहीं केवल मरे हुए 
राजाओं की । 


तो यह है किजहां ऋतिवजों 
के लिये सब रत्न उपस्थित होते थे । ( कालि: 
दाल का सवसव दक्षिणम्‌)! दूसरा अथ यह 
+ है कि राजा के रत्न प्रज्ञा प्रतिनिधि सब 
उपस्थित थे । अर्थात्‌ सारी प्रजा की प्रतिनिधि 
लब्ध सहानुभूति से यज्ञ हुवा था । राजसूय 


_ ` प्रकरण में उन प्रजाजनो के प्रधान रत्नों का उल्लेख 


हे जिनके यहा राजा जाकर यज्ञ करता ओर 
तुदफे देता हे । यह राजसूय का पूर्वाङ्ग हे । 
देखिये ( मयोदा दिसम्बर जनवरी सन्‌ १६११- 

१२ में पं० चन्द्रधर गुलेरी का लेख )। 
तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १ अङ्कु १ 
पृ० 9 में विश्‍वजित का नोट, . प० चन्द्रधर 
गुलेरी कृत । 
भरत:-- अभिच्रीयतां कस्त्तावदत्र भवान ¦ 
 'देघक्ुलिकः== अय खलु तावतूसवेशतो 
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- भरत सत्य को जान कर अपने हृदय की वेदना 
छिपाने के लिये देवकुलिक से विदा होकर ज 


बाहर जाने लगता है किन्तु चह रोककर पूछता 
हे कि जिसने खी शुल्क के लिये प्राण, राज्य 
ओर प्रिय पुत्र को त्याग दिया उस दशरथ 
की प्रतिमा का हाल तू क्यों नहीं पूछता ? 

भरत मछित द्वोजाता है । देवकुलिक 
परिचय पाकर सारी कथा कहता हे । 

भरत फिर मूछिंत होकर गिर पड़ता हे । 
इतने में रानियां आ जाती हैं। 


त्थापनयो रनेक ब्राह्मण जन सहस्त्र प्रयुक्त “पुण्याह” 
यु 


& 


शब्द्‌ रवो रघु:। ८ 


भरतः अहो बलवान मृत्युरेतामपि रक्षामति 
क्रान्तः । नमोस्तु ब्राह्मण जना वेदित राज फलाय 


अभधिधीयता कस्ताचद्त्रांभवान । 
देवकुलिकः- अय खलु तावत्‌ प्रिया वियोग 
निवेद परित्यक्त राज यारो नित्यावभ्थस्नानं 


'पूशान्त रजा अजः । 


भरतः नमोस्तु एलाघनीय पश्चात्तापाय । ` 


दशरथस्य. पूतिपा प्रचलोकयन्‌, पर्या कुलो 
भूत्वा ) खहुयान . व्याक्षि्तिन मनखा सुव्यक्त 
नाबधघारितम्‌ अभिघीयता कस्तावद्त्रं भवान्‌ ? 
देचकुलिकः- अय दिलीपः । 
भरत:-- पित्त पितामहो महाराजस्य । तत 
| स्तत । 
देवक्कलिकः - अत्र भवान र्घुः। | 
भरतः-- पिता तातस्य । किमिति किमिति 
देवकुलिकः- अय दिलीपः अय' रघुः अय' अजः 
भरतः भवन्त किञ्चित प्रच्छामि । धर्माणा 
नामपि प्रतिमा स्थाप्यन्ते ? 
देवकुलिकः-- नखलु अति क्रान्ता नामेव। 
भरतः-- तेनहाएच्छे भवन्तम्‌ । 
देबकुलिकः -- तिष्ठ ! 
येन प्राणाश्च राज्य च ह्यो शुल्कार्थ विलजिता; । 
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हटो बचो की आवाज़ होती है । सुमन्त्र किसी 


अनजान पुरुष को वहां पड़ा समझ रानियों 
को भीतर जाने से रोकता है। 

देवकुलिक कहता है यह तो भरत हैं बे- 
खटके चली आओ । आगे भरत, सुमन्त्र ओर 
रानियों की बातचीत होती है, बड़ा ही अद्भुत 
व करुण दृश्य है । 

इस देवकुल में किसी को आने का निषेध 


इमां दशरथत्य त्वं प्रतिमा कि न पृच्छसे ? 
भरत :- हातात! (मूछित पतति पुनः प्रत्यागत्य) 
हृदय ! भव सका मं यत्कृते शंक से त्वं । 
श्णु पितु निधन' ते गच्छ धैर्यं च ताबत्‌ ॥ . 
स्पशति तु यदि नीचो मामय' शुल्क शब्दे - 
स्तचथच (0?) भवति सत्य' यत्र देहो विशोध्यः || ६ 
आये! 

देवकुलिक: -- आर्येति 
खट्वयम्‌ । ; 
कश्चित्‌ केकेयी पुत्रो भरतो भावन्‌ ननु । 
भरतः -- अथ किम्‌ अथ किम्‌ दशरथ पुत्रो भरतो 
ऽस्मि न केकय्याः । 

देवकुलिक :-- ते नह्या. पृच्छे भवन्तम्‌। 
भरतः -- तिष्ठ ! शेषमभिधीयताम्‌ । 

देचकुलिकः - कागतिः श्रयताम्‌, उपरतस्तत्र 
भवान, दशरथः सीता लक्ष्मण, संद्षायस्य रामस्य 
बन गमन प्रयोजनं न जाने। 


इश्वाकु कुलालापः 


( नेपथ्ये ) 
उस्सरह अय्या! उस्सरह 
देचक्ुलिकः -- ( विलोक्य ) अये 


१०१७९७ 
a 


काले खडा गता दैव्यः पुत्रे मोह मुपागते। . 


हस्त स्पर्शो हि मातुणामजलः सजलाञ्जलिः ॥ १२ 
( तत: प्रविशन्ति देव्यः सुमन्त्रश्च ) 


प्रतिमाचन । 


म 


यहाँ आदर भाव प्रगट करते हैं। 
प्रतिमा-नाटक के उपयुक्त उद्धरण से निन्न 


बाते' ज्ञात होती हैं-- 
(१) पुष्प व घान के ककन रखना, चन्दन 
के भीत पर थापे ( पञ्चाँगुला) लगाना, मालाए 


द्वार पर टांगना ओर रेत का बिछाना पंवित्र 
कम माना जाता था। . 
(२) देच कुछों में प्रहरण ( पहरे वाले ) 


ध्वजा, शंख और घंटा आदि बाह्य चिन्ह नहीँ 


रहते थे । 
(३) देवताओं की प्रतिमाओं के रखने. का 


तो उस काल में विधान था परन्तु मनुष्य की 


प्रतिमा देववत नहीं पूजी जाती थी। ' ड 

(४) ब्राह्मण क्षत्रिय और वोश्य ये तीन 
वर्ण मन्त्रों के साथ ही देवाचेन करते थे नही 
तो वह पूजन द्रवत्‌ माना जाता था। | 

(५) देवकुल की सृत मनुष्यों की प्रतिमाओं 
को ब्राह्मण तथा अन्य लोग प्रणाम नहीं करते 
थे । जैसा कि पुजारी ने भरत को ब्राह्मण 
समर कर प्रणाम करने से रोका था। 


सुमन्त्रः इत इतो भवत्यः 
इदं ग्रहं तत्‌ प्रतिमा नपस्यनः । 
समुच्छ्यो यस्य स हम्य दुलभः ॥ ` 
अयन्त्रि --तेरप्यति हारिका गतै ` 
विना प्रणामं पथिके रुपार्यते । १३॥ 
( प्रविश्यावलोक्य ) भवत्यः ! न खलु न खलु 


प्रव व्यम्‌ । 


अयं हि पतितः कोऽपि वयस्थ इव पार्थिव: । 
देव कुलिकः पर शङ्काप्रलं कत्त म्‌ गृह्यतां भरतो 
ह ह्ययम्‌ । 

( निशक्रान्तः ) 


(६) देवकुल में जिन लोगों की प्रतिमाएः हैं 


न eo ————— 
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उनके व'शज ही उन प्रतिमाओं को प्रणाम करते थे, 
अन्य नहीं। ` | 
(७) सुत पुरुषों की प्रतिमा के स्थान को 
_ * देवकु? ओर देवताओं की प्रतिमा स्थान को 
देवालय मन्द्रादि अन्य नाम से पकारा जाता 
था। देवकल बहुत सुन्दर ओर विशाल निर्माण 
किये जाते थे। | 
(८) जीवित पुरुषों की प्रतिमा नहीं स्थापित 
` क्ी जाती थी, केवल मसत परूषो की प्रतिमा 
ही स्थापन करने का विधान था। 


पिता के जीवित अवस्था में पुत्र को न था, 
इसी कारण स्यात्‌ भरत को इस देवकुछ का 
कुछ भी समाचार विदित न था । राजकमार आदि 
अब -भी सूतक कमों से वचित रक्‍खे जाते हैं। 


--. विचार सरणी 
प्रारम्भ में देवताओं की प्रतिमाण स्थापन 
कर साव जनिक पूजा का विधान प्रारम्भ हुआ 
था । उस से पव व्यक्तिगतरूप मे पितपजा 
की प्रथा प्रचलित रही होगी जेखा कि स्वग वासी 


पं० चन्द्रघर गुलेरी जी ने नागरी प्रचारिणी 


पत्रिका में प्रदर्शित किया है।' 

इसके पश्चात जीवित मनुष्य की मूत्ति -स्थापन 
का प्रथम विधान कोशास्त्री में हुआ था। वहां 
के महाराजा उदयन ने बुद्ध भगधान की चन्दन 
को मूर्ति उन के जीवनकाल में ही - स्थापित 
कराई थी । 
_ शायद बुद्धत्व को प्राप्त होने पर उनको मुक्तात्मा 
मानकर हो उनकी प्रतिमा स्थापन की गई थी। 
कोशास्त्री के अनुकरण पर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, 
राजग्रह आदि स्थानों पर भो प्रतिमाण स्थापित 


हुई । 
फिर बोद्ध धम्मं के विस्तृत होने पर सर्वत्र ही 


२ क 


(8) उक्त प्रतिमाओं के दशन का अधिकार 


व \ 
` लिया गया है। बुद्ध प्रतिमा के साथ बहुधा अलग २) 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या ५, 


सके व कट पा न पर पक 


बुद्ध की प्रतिमा का पजन होने लगा । उन्हीं 
की देखा देखी जेन और पौराणिक धम में भो 
आचायो ओर प्रतिष्ठित प्राचीन महान॒भावों “की 
प्रतिमा का पूजन प्रचलित हो गया। 

जेनियों ने तीर्थकर, महावीर स्त्रामी, पारख- 
नाथ नेमनाथ आदि की सूति यां स्थापित कीं ओर 
पौराणिक धर्म के अनार राम, कृष्ण, सीता, 
राधा, गणेश ओर हनुमान आदि की मूतियां 
स्थापित हुई । इस प्रकार भारत वर्ष भर मरें शिव 
विष्णु, दुर्गा, और हकंद आदि के साथ साथ इन 
उपरोक्त नवीन देवताओं की सश्टि हुई ओर वं दिक 
कम क्रमश: क्षीण होता गया । 

गणेश की प्रतिमा के साथ एक विचित्र संस्कार 
किया गया । उकार को ही प्रतिमा का रूप दिया 


_ गया । इसी लिये सबसे प्रथम उनका पजन प्रारंभ 


होकर आदि देवता माने गये। गणेश की मति भी 
डॅ”कार के समान ही बनायी जाती है । अद्ध 
अनुस्वार ( चन्द्रविन्दु ) को नवचन्द्र का रूप दिया 
गया | लांगूल के आकार को हाथी के सूड के 
सटूश बनाकर उसके साथ एक विचित्र कथा रची 
गई तथा गणेश को शिव गौरी का पुत्र बतलाया 
गया | अनुमान यह होता हे कि गणेश की प्रतिमा 
के साथ हाथी का सस्कार करना बोड भ्रमसे 


हाथी की मति भी रइती थीजो कि बुद्ध की 
माता मायादेवी के स्वप्न के आधार पर ही ली. 
गई है । शायद स्वामी शंकराचार्य जी ने बुद्ध को 
नवां अवतार मान कर बोद्धो को पौराणिक धर्म 
में लाने के लिये ही यह आयोजन किया हो | . 
स्वस्तिक चिन्हभी ४ उकार का संक्षिप्तहप है । 
जो कि प्रत्येक शुभ कार्य मे' सर्दातोभद्र ( चारों 
दिशा मे कल्याणकारी ) वैदिककाल से ही माना 
जाता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि ईला- 
इयों का कूस | भी स्वस्तिक का बिगड़ा हुआ 
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पदस्खलित हिन्दू रमणी । 


` हिर्दूरमणी-प्रभो, भूल से मेरा वेर नीचे पड़ गया है, मुझे संमाजञ के किली कोने में सर 
= | 
रखने की स्थान दो | | 
हिन्दू समाज के ठेकेदार--राम, राम, तेरा तो मुंह देखना भी पाप है। तू अब क्या समाज 
को भी अपने साथ रसातल ले जायगी ? 
इलाई--बहेन आ, परम पिता क्राइस्ट को शान्तिदायिती गोद में आ! 
मुसळमान-- खुदा के लिए हत पर ईमान ला, हम तेरा सब इन्तज्ञाम कर देंगे ! 


itized by CSDS, New Delhi. Under ॥7/॥]-[435 Program. Funder by British Libra 


se SA ४ Pe 
ME SS RS 


न 


CC BY-NC-SA 4.0. htips:/larchive.org/details/@saraicollection 


EL 
वीः 
अ 
5 fr] 
ई क 
=$ जो 
जे | 
De 
र 
5 
0:८0) 
Es 
क्र 
५5३? र 
44 र 
Er 
क? 
a] 
४) || 
का 
क्री 
i] 
“रै. 


| 
i 


CC BY-NC-SA 4.0. https://archive.org/details/@saraicollection 


१ नवम्बर १६२४ ] 


ANNA ANS 


रूपान्तर है जोकि बोद्धों खे ईसाइयां मे लिया 
गया हे । 

वाचस्पति कोश * में बहुत से ग्रन्थों का अव 
तरण देकर प्रतिमाचंन के उदाहरण दिये गये हैं 
जिनको यहां लेख बढ़ जाने के भय से उद्धत करने 
मे हम असमर्थ हैं। 


उपयुक्त लेख से | यह भलीमांति विदित. 
होता है कि महाभारत काल में ही दुर्गा, शिव 
ओर विष्णु को खाकारत प्रास होचुका था और 


वे पूजे जाने लगे थे।. | 
इन तीनों मे भोडुर्गा देवी. का. अभ्युदय 
प्रथम हुआ प्रतीत होता हे। शायद तंत्र काल 


में ही यह विधि प्रचलित हो गई थी । इसी 


कारण ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश को “शक्ति” का. 


पुत्र कहा गथा । पश्चात्‌ पाशुर्पात भौर पाज्ञराच्य 
के नाम से शिव व विष्णु सम्प्रदाय स्थापित हुए । 


ऋसा की रानो -महारानो लक्ष्मीबाई | | | ३३७ ` 
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उसी क्रम खे उनके उपासक विद्वानों ने अपने 
इृछदेव के नाम से पुराणों की रचना की । 

बुद्ध के प्रादुर्माव काल तक यह प्रतिमाचंन 
किसी न किसो रूप में अवश्य प्रचलित था । 
पटना में शेशुताग वश के अज भोर वति'नन्द्‌ 
महाराजाओं की जो मतियां प्रात हई हैं वे 
बुद्ध की समकालीन हैं | कछ विद्वान यह भी 
कथन करते हैं कि भास ने अपना प्रतिमा नाटक 
शशुनाग वश के देवकल फो देखकर ही रचा 
हे. । दिलीप, रघु, अज और दशरथ को शैशुनाग 
वश के चारों राजाओं का ही स्थानापन्न माना 
है अतः जो खञ्जन मूति-पूजन को बुद्ध के पश्चात्‌ 
से मानते है, मेरे विचार से वे भूल करते हैं । 
हां, यह अवश्य प्रतीत धोता है कि मनुष्यों की 
प्रतिमा का पूजन खात जनिक कप] में बुद्ध काल 


| ले ही चला हे । 


ES 


कासो की रानी-घहारानी लक्तमीकाई । 


~ 


में भारतीय देशभक्त और 
वीरों के पराक्रम पर कलक 
लगाया गया हे, और छाइव, 
वारन हेस्टिंग्ज, वेलेज़ली 
ओर डलहौजी के प्रपंच 


_ कपट ओर जालसाज्ी को युक्तियुक्त और हितकर 


कहा गया है । इतिहास की वतेमान पाठ्य 


| # देखो वाचर्स्पात कोश में प्रतिमा ब . 


२. 


दैवता शब्द । 
ड 


ः लेखक--श्री युक्त सीतानाथ शस्मा बो० ए० » 


मारे देश के स्कूल और कालिज | 
कौ इतिहास को पाठ्य पुस्तकों _ 


पुस्तके', भारत में राष्टोय भावों और मान मर्यादा 
को स्थापित रखने के लिए नहीं हैं। वे ब्रि 

साम्राज्य के च'गुल को विस्तृत और दुढ़ करने 
के लिए हैं। गोरे लिपादियों की विरुद्रावल्ली में 


- मासडन, लेनपूल ओर लायल ने खफे के सफे 
रंग . दिए हैं ओर शिवाजी ओर 


पृथ्वीराज 
को लुटेरा, डाक अनधिकार चेष्टा करनेवाला 
साधारण सिपाही कद्द के ह्हो टाल दिया हे । 
मध्यकालीन इतिहास में वीर क्षत्राणियों ओर 
राजपूतों के कारनामों का नाम तक नहीं और 
यदि हे भी तो उनके ऐले झल्याचारों का जो 
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उन्होंने कभी नहीं किये और साथ ही. उसी 


स्थान पर यह टीका टिप्पणी भी कर दी गई 
है कि ऐसे ` अमाडुषिक अत्याचार ब्रिटिश 
छत्रछाया में कभी नहीं होते । 

जब हिन्दू विद्याथो ओरडुजेब का वर्णन पढ़ता 
है तो वह औरङ्गजेब ओर मुगाल राज्ञाओं से 
घृणा करने लगता है ओर यही भाव उस मुसल- 
मान विद्यार्थो का होता है जो शिवाजी, प्रताप 
ओर रणजीतसिंह का अध्ययन करता हे । एक 
प्रकार से ये पुस्तके भारतीय वौरो के विरुद्ध 
घृणा उत्पन्न करती हैं और हिन्दू मुसलमानों 
में द्रेष उत्पन्न करती हैं। इतिहास में यह नहीं 
दर्शाया गया कि ओरडुजेब के समय हिन्दू, 
वीर थे । * यदि पंजाब हत्याकांड उस समय 
होता तो हिन्दू मुसलमान अपनी रक्षा कर सकते 
dE 

अड्रेज़ लेखकों ने भारतीय इतिहास की 
पाल्य पुस्तकों में उन रलों का ज़िक्र तक नहीं 
किया जिन्होंने भारतमाता का श्रीमुख उज्ज्वल 
किया और जिनका कीर्तन, कोमल हृदयी बालकों 
- छो उत्कट देशभक्त, गैरीबाल्डी और नेपोलियन 


बना सकता है । ऐसे चीरों का वर्णन हमारे 
- पांच-प्रति सेकड़ा-श्रेजुण्टों तक को मालूम 
नहीं है । 

ऐसे ही अनमोल रलों में-भारतीय नवयुवकों 
की जजरित हड्डियों मे' खून डालने वालों में 
प्रात:स्मरणीया झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई 
हैं । अंगरेज़ लेखकों ने उनकी कीत्तिज्योति 
को व्यक्त नहीं किया क्योंकि उन्होंने स्वदेश और 
स्वधर्म्माथे चण्डी-रूप धारण करके--अपनी भयं - 


कर तलवार को धार से अनेक युद्धपूवीण अंगरेज़ 


* सतनामी उपद्रव लेखक के कथन 
है 7 | . लेखक . 


आहि, 


प्रभा. 
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रणबांकुरों का मान मदन किया और अपने 


सुट्टी भर सिपाहियों से अस्त्र शस्त्र सुसज्जित 
अंगरेज्ञी सेना को कई वार गाजर मूली की भाँति 
काट डाला । समय बहुत नहीं बीता; सम्भव 
है अब भी दो चार पेसे पार्थिव शरीरधारी 
विद्यमान हों। जिन्होंने महारानी के दिव्य दशन 
किये हों । महारानी ने सिपाही बिद्रोह में 
अंगरेज़ों के. विरुद्ध अपनी कटकटी तलवार खींची 
थो । वदद अपने लिए -नही' वरन भारंत माता 
के करुणां क्रन्दन से विहळ होकर-उसष्षो दासता 
के पाश-चन्धन से मुक्त करने के लिए. । यह 
भारतवासियों का दुर्भाग्य है ओर उनके लिए 
रज्ञा को बात भी कि वे महारानी के जीवन 
से अनभिज्ञ है। ' प्रभा ? के पाठकों और विशेष 
कर नवयुवकों के हित के लिए वीर रस को 


मूत्ति शत्रुलंहारिजी देवी चण्डी-्वरूपा लक्ष्मी- 


बाई की, 


निष्पक्ष रूप से, सूक्ष्म जीवनी दी 
जातो हे | आशा है, नवयुवक उससे लाभ उठा- 
बगे । 

महारानी के पिता म्रेरोपन्त तांबे महाराष्ट, 
ब्राह्मण थे । जब सन १८१८ ई० में अन्तिम 
पेशवा द्वितीय बाजीराव पदच्युत कर के बिठर 
भेजे गये, तो उन के भाई चिमणा जी आपो 
काशी चले अये । मेरोपन्त भी आपा जी के साथ 
काशी चले गये । उनहो स्त्री भागीरथी बाई 
बड़ी सुशीला पतिभक्ता यीं । काशी घाम में 
पतित पावनी भागीरथी के किनारे भागीरथी बाई 
के. कार्तिक कृष्ण १४ सम्बत्‌ १८६१ चि० तद्नुसार 
ता० १६ नवम्बर सन्‌ २८३५ ई. को महारानी 
लक्षमीबाई का जन्म हुआ । लग्न देख कर विख्यात 
ज्योतिषियों ने भविष्यद्चाणी की कि कन्या 
अदुभुत तेजस्विनी ओर रानी होगी । कन्या का 
नाम मनूबाई रकस्वा गया । विवाह उपरान्त 


मनूबाई ही लक्ष्मीबाई कहळाई' | मनूबाई के जन्म 
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सपा चर 


के थोड़े दिनों पश्चात चिमणा जी आपा की 
सत्यु हो गई । अब मेरोपन्त का काशी में 


कोई सहारा न रहा । अतः द्वितीय बाजीराव 
के बुलाये जाने पर वे बिठूर चळे गये। उन पर 
पेशवा की बड़ी कृपा रहती । अभी बालिका मनू- 
बाई तीन चार वर्ष 'ही की थी कि उसकी 'माता 
चल बसी। मनूबाई अत्यन्त रूपवती थी, अतः 


- पेशवा बाजीराव उन्हे छबीली कहा करते थे। 


पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना. साहब 
के साथ साथ मनूबाई का पठन पाठन ओर खेल- 
कूद॒ हुआ। जिन जिन कामों को नाना साहब 
करते, मनूबाई भी वही करती । यदि वे शिकार 
को जाते तो वह भी शिकार खेलने जाती । यदि 
नाना साहब तलवार चलाना सीखते, तो वह भी 


तलवार चलाना सीखती । कहा जाता हे एक बार 


मनूबाई ने, नाना साहब को हाथी पर चढ़ “कर 
घूमने को जाते देख, हाथी पर चढ़ने की इठ की; 
परन्तु मेरोपन्त ने क्रुद्ध होकर कहा, * “ क्यों वृथा हठ 
करती है, तेरे भाग्य में कया हाथी रखा हे १” बालिका 
मनूबाई ने तुरन्त उत्तर दिया “ मेरे भाग्य में एक 
छोड़ कर दख हाथी बदे हैं । ” अह्तु, उसे बाजीराव 
पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब ओर राव साहब 
के साथ शिक्षा दी गई ओर थोड़े ही समय में उसने 
अपनी प्रारस्मिक शिक्षा समाप्त करके अपना 
पूणे. ध्यान घोड़े की सवारी, शिकार, तलवार 
चलाना और युद्ध-कला के सीखने में लगाया । कहां 
मनूबाई की शिक्षा ओर कहां आजकल की पर्दे में 


स्थ्रियों की सड़ाने की प्रथा | स्त्रियां ही क्‍यों ? आज- 


कल के कितने ही मूछधारी स्त्रियों तक को यह 

नहीं मालूर कि फायर केसे करते हैं । | 
सन्‌ १८४२ ३० में मनूबाई का विवाह झाँसी 

के राजा गंगाधर राव सेहुआ ओर वे लक्ष्मी- 


__ _* आँली को रानी पुस्तक से -- 


झाँसी की रानी-महःरानी लक्ष्मीबाई । | ३३६ 
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बाई कहदळाई । मेरोपन्त भी भ्यांसी दरवार के सर- 


दार बनाये गेये। महाराज गंगाघर राव बड़े चतुर 


और कार्यकुशल शासक थे। थोड़े ही दिनों में 
उन्होंने राज्य का ऋण चुका दिया ओर प्रजा- 
सुखकारी सुधार किये । भांसी की प्रजा महाराज 
की अनन्य भक्त थी । महारानी लक्षमोबाई के आग- 
मन से मानों खयम्‌ राजलक्ष्मी ही फांसो मे आ गई। 
सन्‌ १८।१ ६० में महारानी के पुत्र उत्पन्न हुआ । 
महाराज गंगाधरराव के आनन्द की सीमा न रही । 
पर दो तीन ही मास में महाराज को पुत्र-वियोग 
सहना पड़ा । पुत्र-वियोग का धक्का महाराज को 
ऐसा लगा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 
अक्टूबर सन्‌ १८५३ से उनकी दशा शोचनीय होने 
-लगी। जब उनकी दशा दिनों दिन बिगड़ती ही 
गई तब उन्होंने बुन्देलखंण्ड के पोलिटिकल फेजेन्ट 
मेजर एलिस ओर कप्तान मारिन की उपस्थिति 
में अपने घराने के एक पाँच वषोय बालक को 
धर्माचुकूल गोद लिया ओर दत्त पुत्र का नाम 
दामोद्रराव गंगाधरराव रखा गया। सन्‌ १८१७ 
ई० की काखी सन्धि से बृटिश सरकार दत्तक 
पुत्र स्वीकार करने को बाधित थी, इसलिए महा- 
राज गंगाधर राव को किसी बात की चिन्ता नहीं 


थी। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को भी धेयं | 


बचाया कि ब्रिटिश सरकार की कृपा से उन्हें 
कोई कष्ट न होगा । ता० २१ नवस्बर सन्‌ १८५३ 


ई० को महाराज की दशा असाध्य होगई ओर | 


उनके प्राण पखेरू उड़ गये । महारानी लक्ष्मीबाई 
पर बज्ञाघात हुआ । इस छोटीसी-अठारह वष की 
आयु में एक हिन्दू ललना पर कठोर ब्य का 


आघात ! पति-वियोग-शोक से महारानो की बुरी . 


दशा होगई । महाराज गंगाधर राच की सुंतक- 
क्रिया नियमपूर्वक की गई ओर दिसम्बर सन्‌ 
१८५३ ई० में महारानी ने एक खरीता ब्रिटिश 


सर्कार की सेवा सें भेजा। इसका कुछ उत्तर न 
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सङ्गठन. ने उसकी एक न चलने दी और भयडूर 


मार से शत्रुओं की लोथे' की लोथे बिछ गई' - 


ओर. नत्थे खां अपनी जान लेकर. भागा .। अब 
किसी और का कांसी पर आक्रमण करने का 
साहस न हुआ .। दस महीने तो महारानी ने कांली 
में अग्रेजों के लिए राज्य किया । महारानी की 


कपा से जब भली में यूनियन जेक फइरा रहा 


था तब भारत के अन्य स्थानों में विद्रोहाञ्चि 
इतनी बढ़ी कि नाना साहब ओर ताँतिया टोपी 
ने काळपो, चरखारी ओर कानपुर को हस्तगत 
कर लिया । महारानी के शत्रुओं ने अफ़वाह उड़ा 
- दी कि महारानी अंग्रेजों के विरुद्ध हैं। अंग्रेजों 
ने भी इस लोकापवाद पर सहसा विश्वास कर 
लिया । महारानी को जब ज्ञात हुआ हि लोग 
` उनके विरुद्ध सरकार के कान भर रहे हैं तो 
उन्होंने भ्रम दूर करने के लिप आगरा के कमि- 
इतर के पास एक खरीता भेजा। परन्तु उसका 
कुछ विचार न किया गया और सर हा रोज 
एक बड़ी सेना के साथ भाँसी पर चढ़ आये । 
खर ह्यरोज ने महारानी को आज्ञा भेजी कि वे 
किला खाली कर दे ओर गोळा वारूद्‌ अ प्रेज़ों 
के सुपुद करके स्वयम्‌ हाजिर हों । महारानी 
को यह बात बुरी लगी । बि,टिश राज्य के प्रति 
उन्होंने जो सेवाएं की थीं उसका परिणाम 
अपमान ! महारानी को यह असह्य था। राज- 
भक्ति का पुरस्कार अपमान ! क्या कभी कोई 
वीर इसे सह सकता है ? महारानी को अब 


पूण विशवास हो गया कि गोरों का हृदय काला | 


है । महारानी एक दोषी की भांति खर ह्य रोज 
के पास नहीं गई। फत्तस्वरूप उन्हें अगूजों 
से लोहा लेना पढ़ा। कनल मैलीसन लिखते हैं 
“ दुच्येचहार के कारण ही महारानी को बलवा 
करना पड़ा । ” 

"बहुत से अ गूज लेखकों ने झाँसी के बळवे 
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ओर हत्याकाण्ड का दायित्व महारानी के शिर .. 

मढ़ा है। परन्तु यह बात पूण रूप से सिद्ध होगई हे 

कि महारानी का कांसी के घलवे ओर हत्याकाण्ड 

में तनिक भी हाथ न था । महारानी ने तो अ ्रजों 
की हो सहायता की थी। यदि बळवे में उनका 

हाथ होता तो वे अभ्रेज्ञ स्त्रियों का अपने शरण 

क्यों लेतीं ओर शरण लेकर उनकी सहायता क्यों 

करतीं ? यदि वे बलवाइयों के पक्ष में होती तो 

उन्हे कया पड़ी थी कि वे अग्रेज्ों की सहायताथ 

अपने १०० आदमी भेजतों ओर भूके गोरों को 

गु्तरीति से किले में भोजन करातीं ? यदि वे चाहतीं 

तो बळवाइयों; की मुखिया बन कर नाजुक वक्त ..., 

में स्वयम्‌ अंग्रेजों को यमपुरी पहुंचाकर सागर ., 

आदि स्थानों में अपना अधिकार जमा लेतों । 

यदि वे अग्रज्ञों के विरुद्ध होतीं तो क्या अग्रेज्ञों के 

प्रबळ शत्रु सदाशिव ओर नत्थेखाँ को पस्त कर 

काली के किले पर वे यनियन जेक फहराती; यदि 

वे प्रारम्भ से बाग़ो होतीं तो दीवान रघुनाथलिद्द 

की सहायता से विद्रोह का दमन न करतीं । कप्तान 

प्क जो बलवेके बाद राँली के कमिशनर हुए लिखते 

हे कि “ भाँसी हत्याकाण्ड मे' महारानी का कुछ 

भी हाथ नहीं था ” यही नहीं, झांसी हत्याकाण्ड 

के बचे हुए वि० मार्टिन ने सन्‌ १८८8 मे महारानी प्र 

के दत्तक पुत्र दामोद्रशव को एक पत्र लिखा ५ 

था, उसमे वे लिखते हैं -- 


“वचारी तुम्हारी मांके साथ बड़ी क्रूरता ओर 
अन्याय किया गया। मेरे अतिरिक्त महारानी की 
वास्तविक दशा को ओर कोई नहीं जानता । 
जून सन्‌ १८४७ ई० के काँसी-हत्याकाण्ड मे' बेचारी 
महारानी ने कुछ भी भाग नहीं लिया, इसके विप- 
रीत महारानी ने अ गरेज्ों को दो दिन तक भोजन है 
दिया '**** और हमारी सहायताके लिए सौ हथि- 
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+ यार बन्द आदमी किले में भेजे `'' ``" मेजर स्वीन 


ओ कप्तान गार्डन को उन्होंने खलाह दी कि वे 
कतिया चले जावे -** “* परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं 
किया ओर वे हमारी ही सेना, पुलिस ओर जेल के 
आदमियों द्वारा मार डाले गये,” ओर भी अनेक 
प्रमाण महारानी की निदोषिता को सिद्ध करने 
के लिये हैं। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने अपनी 
मूखेता से अपने ही मित्र को शत्र बना लिया। 
महारानी के पास बहुत थोड़े सिपाही थे ओर 
'सरहयूरोज़ के पास सिषाहियों का टिड्डी दळ था 
ओर वह पाश्‍चात्य अस्त्र शस्त्र से खुलज्ञित थे। 


>» अ'गरेजों ने घोर आक्रमण किया; परन्तु मंहारानो 
ड़ लक्ष्मीबाई के थोड़े से वोरोंने गोरों के दांत छट्टे 


किये । स्त्रियां तक गोला बारूद तय्यार करती थीं । 


महारानी ने पेशवा को सहायता के लिए लिखा । 


ताँतिया टोपी आया भी-परन्तु अगरेजों ने उस 
पर अचानक आक्रमण कर उसे भगा दिया । 
अंगरेजों ने किले को लेने के लिए भरसक प्रयत्न 


* किया, परन्तु वे विफल रहे। दुर्भाग्य से एक 


विश्वालघाती आदमी ने अगरेजो को यह रहस्य 
बता दिया कि अमुक ओर से आक्रमण करने से 
किला हस्तगत किया जा सकता है। फिर क्या 
था गेखाही किया गंया । अ'गरेजो ने शहर की 


( दोवाल बेघ ली ओर वे भीतर घुसने लगे। जब 


शहर में गोरे घुल आये तब महारानी अपने सिपा- 
हियों के आगे नङ्गी तलवार लेकर निकलीं। उनकी 
भव्य मूति से प्रतीत होता था मानों रक्तवीज को 


संहार करने के लिये देवी जा रही हों। बहुत से 


गोरों को यमपुरी पहुंचा कर वे फिर किले मे' लोट 
आई | जब किले के बचने की कोई आशा न रही, 
तब प्रहारानी अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर 


< बांध अपने श्वेत घोडे पर सवार हो ओर दस 


बारह आद्मियों को साथ लेकर चक्रव्यूह मे' होकर 
निकल गई । जब दयूरोज़ को यह समाचार मिला 


फासी की रौनी-महारानी लक्षमीबाई । ३४३ 
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तो चे दङ्ग रह गये क्‍योंकि अ' गरेजी सेना में घुल | 
कर निकलना टेढ़ी खीर थी । सर ह्यूरोज ने 
ले।पटनेण्ड बोकर को महारानी लक्ष्मीबाई के 
पकड़ने के लिये भेजा । महारानी लक्ष्मीबाई दूसरे 
दिन एक गांव में अपन दत्तक पुत्र को खाना खिला 
कर चलने की तेय्यारी कर रहीं थीं कि इतन ही 
में बोकर साहब अपनी सेना सहित आ पहु'चे 
ओर महारानो पर आक्रमण किया । महारानी 
उस समय अकेली थीं। ऐसी अवस्था में उन्होंने 
अद्भुत कोशल, साहस ओर दृढ़ निश्चय का परि-' 
चय दिया। उन्होंने पहिले तो लेफिटनेण्ट बौकर 
साहब का वेग रोका और फिर चपलता से ऐसा 
वार किया कि साहब बहादुर घायल हो छटपरा 
कर गिर गये । यह देखकर बौकर के साथी भयभीत 
हो गये ओर दुम दबाकर भांग गये और महारानी 
पीठ से अपने दत्तक पुत्र को बांधे हुए बिना 
कुछ खाये पिये १०२ मील लगातार घोड़ा दौड़ाती 
हुई कापी में पेशत्रा से जा मिली' । उन के. 
विता को गोरों ने पकड़ कर फांसी दे दी और 
मांसी में उन्होंने अमानुषिक और वीभत्स अत्या- 
चार किया । अंगरेज़ ग्रन्यकारों के लेखानुसार 
गोरों ने ४-५ वष के बालकों से. ८०-६५ 
वषं तक के बुड्ढे .और स्त्रियों की हत्या की | 
शहर में आंग लगा दी । जरा. नोचता और 
अम्मानुषिकता तो देखिये। बहुत सी कुल-लछलना- 
ओं. ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आंत्म- 
हत्या करलो । सड़के बच्चों, स्त्रियों, मनष्यों . 
ओर पशुओं की लाशों से अट गई' । ३-४. 
दिन तक झांसी की लूट की गई । मन्दिरों 
तक को नही' छोड़ा गया। तैमूर और नादिर- 
शाह ने क्या इससे अधिक लूट की होगी, यह 
ठीक ठीक नही' कहा जा सकता । मांसी का 


. विख्यात पुस्तकालय जिसमें भारतवर्ष की अति 


प्राचीन पुस्तके थी' ओर जिसके देखने के लिए 
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भिन्न भिन्न प्रान्तों के पण्डित आया करते थे जलाकर जंसे बाज़ कबतरों पर ८टता है । घोडे पर 
खाक कर दिया गया । गत युद्ध में जब लोवेन चढ़े हुए और लगाम को न च. पकड़े हुए 
का पुस्तकालय जमन लोगों ने जला दिया था महारानी दोनों हाथो. से सड़ासड़ तलवार चला 

- तब अंगरेजों ने सभ्यता के नाम पर जमन लोगो. कर गोरो' को कठकलो' की तरह फाटते काटते 
को क ओर नीच कहा था। औरडुजु ब पर भी तोपों के मुद्द के पास बीस फोट तक चलो 
यही दोष ळगाया जाता है कि उसने हिन्दू गई । वे साक्षात चण्डो मालम होती थी और 3 
धम -पुस्तको. को जलबाया था पर गोरों :ने लोगो के मुंह से सहला यह लक जता था-- 


_ झांसी का प्रसिद्ध पस्तकालय जलाकर घोरत ह 
3 2 कल, ह ल ह “लाल रखना अपार बार विथुरे से बार, 
र र का प रचय दिया हे । बड़ सुकुटी सुधार लगी खेले चौगान | 
| प ह कि हासती मची महा ललकार धरू धरु मार मार, 
जाः मिक, सं लत यो रुधिर अपार लगी नदो लहलहान ॥ 
.कालपी पर चढ़ाई की और बलवाहयों को को च तर्हा लेकरि दुधार पिले झूमत जुभ्हार 
में हराया | महारानी को पेशवा और लांतिया मांनो जीतऊ न हार धरि छाडे आतका | शि 
टोपी के बुरे संगठन पर क्रोध आता था और तहाँ ठमकि ठमकि पगु धरति रमकि है 
उन्होंने पेशवा को भली भांति समझाया कि i 
कर लमकि लमकि कालो भऋ'रे किरपान ॥ : 


जब तक विलक्षण बुद्धि तथा सुव्यवस्था से कार्य 
न. लिया जावेगा तब तक अ ग्रेज लोगों का हराना _ तेज ओर पराक्रम की मूर्ति महारानी के अनुपम 


सस्मव नहीं । पर महारानी की कोन सुनने श॑ गये को देख कर कायरो का भी खून डबल पड़ा 
बाला था ? अआंग्रेज्ञों ने अक्रमण किया । यद्यपि ओर भागन वाले लिपाही भी लड़ने लगे अगरेजों 


पेशवा की सेना खूब लड़ी परन्तु अन्त में बळ- . क छक्के छूट गये ओर यही प्रतीत होता था कि 
` बाश्यों के पेर डखड़ गए ओर राव साहब पेशवा ' जयश्री बलबाइयों के हाथ रहेगी परन्तु इस 


ओर बाँदाके नवाब आदि बड़े बड़े बीर भागने लगे । विपत्ति केरे मे सर हयूरोज ने ५--६ पह्टने 
परन्तु महारानी ने पेशवा को .धीरज दिलाया महारान द्यूत वेग को रोकने कोलगादां। 


ओर अपना घोड़ा म'गाकर अपने सिपाही बुलाए सहारानी अटल थी परन्तु पेशवा की सेना लोटन जा पे 
और अगूज़ों पर अचानक घोरतम आक्रमण लगी । अन्त मे महारानी भी लोट कर छावनी 7“ 


किया । महारानी ने ऐसे दृढ़ खड़ठन से चली गई । 


` आक्रमण किया कि ` लायंट फोल्ड ” तोपों के द ( असमाप्त ) 
_ गोले. बन्द हो गये । शनी गोरों पर ऐसी टूटी * जानकी समर विजय से "प 
न्य ७ Bi 22223 
eS ८८७ = । 
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कल्लामे हसरत । 


i 4: . 
लेखक--मोळाना कज्ञललहसत इ तरत मोहानी । 


उस शोख के आने को तमन्ना है कयामत , 
कया क्या दिले मुश्ताक में बरपा है कयामत । 
घनघोर घटाओं के अंधेरे में भी साक्री, 
रङ्गीनिये सहबा का उजाला हे कयामत | 
रानाई में आफत हैं तेरे लवे सुतबस्सुम , 
सबा में तेरी नरगिसे शइला' है कयामत । 
दिल देके हमें, जान भी देते ही बनेगी , 


१ उत्कण्ठित हृद्य। २ अ गूरी शराब। ३ यो चनो. 


ब्मत्तता । ४ आरक्त शयाम नयन | 


उस शोख खितमगर का तकाज़ा है कयामत । 
यारों से तेरा महफिले अगयार में ज़ालिम ,. 
'ज्ञाइर का यहद इजहार मुदारा हे कयामत । 
क्या आग हुआ है दिले महजूर* यह सुनकर , 
गुलशन में बहारे गुले-हुमरा* हे कयामत | 
दूर उनसे भला नींद किसे आयेगी, हसरत , 
तनहाई में रजे शने यलदा* है कयामत । 


५ वियोगसन्त्त हृदय । ६ रक्त सुमन। 
७ अ घेरी रात । | 


मिस केनजी। 


लेखक--श्री युक्त इलाचन्द्र जोशी । प 


मले में तीन महीने तक नोचरी 
के लिये भटकता फिरा, आखिर 
पक अड्रेज्ञ कम्पनो के हेड 


गयी । कस्पनी बहुत बड़ी 
) थी । तमाम्र हिन्दुस्तान में 
उ उसकी शाखाये फैली हुई थीं । 
कश्पनी का काम कालीन, ऊनो कम्बल तथा 
ऊनी कपड़े तैयार करने का था । में मासिक 
८०). पर एक्षाउण्टेण्ट का ' एसिसटेण्ट ? नियुक्त 


< हुआ । नियुक्ति के पहले में बड़े झमेछे में पड़ 


गया था । साहब ने मुझ से वहीं अपने सामने 


द्रख्वास्त लिखने को कहा । उसका अभिप्राय 


ह 


न आ फ़स में नोकरो मिल ही 


मेरे अक्षरों को देखने का था । में अपनी तरफ 
से हाथ अच्छो तरह से जमाकर अच्छे अक्षर - 
लिलने की चेष्टा करने लगा, पर घबराहट के 
कारण मेरा हाथ कांप रहा था, पेरे अक्षर खराब 
दो गये । मैंने खूब बड़े बड़े अक्षर लिखे थे, जिससे 
वे ओर भी भइ दिखलाई देने लगे । मैंने किसी . 
प्रकार से द्रण्वास्त लिखकर पूरी की ओर 
साहब के सामने रख दी । साहब अक्षरों को 


देखकर नाक भोद सिकोड़ने a । मेरा दिल 


पहले से ही धड़क रडा था, अब और ज़ोर से 
घड़कने लगा । थोड़ी देर बाद साहब ने कहा 
“ नहीं, तुम्हारे ये अक्षर अच्छे नहीं है, तुम 
यद्दां काम नहीं कर सकोगे। ” मेरा सुह एक- 
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दम फोका पड़ गया ! यद्यपि में यथालाथ्य 
गस्मीर तथा स्थिर रहने की चेष्टा कर रहा था, 
पर में निश्चित रूप से समक गया था कि 
मेरे सुह की आकृति बदल गयी है और सूरत 
बिलकुल रोने क्षी सी हो गयी है । तीन महीने 
_ के बाद बड़ी सुश्किल से एक जगह खालो 
मिली, उसमें यह बखेडा आ उपस्थित हुआ । 
इस प्रकार की स्थिति का सामना जिसे नहीं 
करना पड़ा है वह मेरी उस समय की दशा 
का अनुमान नहीं कर सकेगा । मैंने अपनी 
समस्त शक्ति को एकत्रित कर के कहा “ आप 
कहें तो एक वार दरख्वारत ओर लिखकर आप 
को. दिखलाऊं । मेरे अक्षर कुछ ऐसे बुरे नहीं 
। होते, ये बड़े हो गये हैं इसलिये बुरे दिखलायी 
दे व्हे हे! ” साहब ने कुछ देर सोचकर कहा 
“ अच्छा यही सही ! फिर लिखकर लाओ।-? 


दिखला दी है । अब के यि में उसे सन्हुष्ट 
न कर सक्रा तो यह मेरे भाग्य का दोष होगा | ” 
नोकरी के मिलने की आशा तो में अब छोड़ 
ही चुका था, इसलिये अब फि जब लिखते 
चेठा तो मेरी खव घत्रराहट चली गयी थी । 
में यथेष्ट स्थि हो गया था | दरख्त्रार्त लिखते 
लिखते मेने अपने मन में यह खडुल्प कर लिया 
कि आज नोकरी न मिळो तो कल ही शिमळे 
से चछा जाऊगा । द्रण्चास्त लिखने में मुझे 
दख सितट से अधिर सप्रय न लगा होगा । 
. पर इतने ही समय के अन्दर मैंने अपने जीवन 
को भूत, वत्त मान तथा भविष्य को अवस्थाओं 
पर एक बार विचार कर लिया और उनपर 
सरसरी दृष्टि फेर ली | विचार करते करते 
एक अदम्य नेराश्य भाव आकर मेरे समस्त 
चित्त में व्याप्त हो गया । अब. जब.मेंने साहब 
के सामने दरख्वास्त पेश की तो, न जाने क्यों 


प्रभा । 5. 
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मेंने मन में कहा, “ साहब ने तो यथेष्ट दया. 
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में उसकी ओर उत्कट घृणा की दृष्टि से देखने 
लगा । नौकरी के प्रति में बिलकुल उदासीन 
हो गया था । साहब ने अक्षर देखकर कहा, 


५ अक्षर काम चलाने लायक अच्छे हैं । तुम 


बुक कीपिङ्क' भी जानते हो ? ” मेंने उदा 
खीनता के साथ उत्तर दिया, “जी हां, थोड़ा 
बहुत जानता ही हूं।” साहब ने ' बुङ कीपिड़ › 
के विषय में मुझ से कुछ प्रश्‍न किये । मैंने 
यथासाध्य उनका उत्तर दिया। बाद को साहब 
ने कहा, “अच्छा, एक महीने तक तुम्हारा 
काम देखेंगे तब तुम्हे स्थायीरूप से नियुक्त 
करेंगे । ” मेंने पहले की तरह उदासीनता के साथ _, 
कहा, “ बहुत अच्छा ।” री; 
उसी आफिस में काम करते हुए मुझे उह 
महीना हो गया था । आफिस में काम बहुत 
ज्यादा नहीं करना पड़ता था । पर बहुत देर 
तक वहां ठहरना पड़ता था । खुबह दस बजे 
'से लेकर शाम को छ: सात और कभी कमी आठ 
बजे तक भी ठहरना पड़ता था । खाली बेठे 
बेठे अक्सर जी उचट जाया करता था । छोरा 
साहब तो ( जिसने मुझे नियुक्त किया था ) 
चार बजे चल देता था पर बड़ा साहब बहुत 
देर तक बेठा रहता । जब तक वह बड़ूले में 
न चत्ता जाता तब तक हम लोगों को आफिस ^ 
में बेठे रहना पड़ता था । है 
` यदि सच पूछा जाय तो इस नोहइरी को 
में अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखता था । में 
मन में सोचता था कि क्यो में इस छोटी ली 
नोकरी के वास्ते उतनी दूर से शिमल्ले में आया 
हुँ „ ऐसी कोन सी आफत सिर आ पड़ा थी । 
किसी समय यहु विचार करतां कि भगवान का 
यह कसा न्याय हे! - जिस व्यक्ति को वह 
स्वतन्त्रताध्रिय बनाता हे, जिलके हृदय में बह 
समस्त सांसारिक बन्धनों-से अलग रहने तथा 
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पक्षी की तरह मुक्त वायु में विचरने' को इच्छा 
उत्पन्न करता हे, उसके हृदय में वह इतना बल 
तथा साहस क्यों नहीं देता कि वह अपने जोवन 
के अच्छेय बन्धनों को काट कर उनके टुकड़े 
टुकड़े कर डाळे | में जानता था कि मेरे अकम ण्य 
तथा रोगी माता पिता, मेरी एक छोडी विधवा 
बहिन तथा एक छोटे भाई के प्रति मेश जो 


स्नेह है वही सांसारिक बन्धनों में जकड कर 
मुझे यहां लाया है । मेरे एक बड़े सोतेले भाई 


इलाहाबाद के किसी कालेज में अध्यापक थे 
औरं घर को खर्चे के लिए कुछ रुपये माहवार 
भेजा करते थे । पर उतने रुपयों से हमारे 
कुटुम्ब॒ का भला भांति निर्वाह नहीं होता था 
इसी कारण मुझे जगह जगह सब प्रकार के 
अपमान, गञ्जा तथा लाञ्छनाओं को सहन 
र के भी नोकरी के लिए भिक्षा मांगनी 
पड़ी थी । नोकरी ढढने के समय मेरे हृदय 
में इस प्रकार को आशा की एक क्षीण रेखा 
भी वर्तमान थो क्रि निकट भविष्य में कभी 
न कभी मैं इसके बन्धन से मुक्त हो जाऊंगा । 
यदि कोई उस समय मुक से पूछता कि क्यों 


तुम इस प्रकार की. आशा कर रहे हो, तों 


में इस प्रश्‍न का कुछ भी उत्तर नदे सकता। 


. शिमले में अब जब मुझे नोकरी मिल गयी तो 


मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि में ओर भी 
जटिल बन्धनों में जकड़ा जा रहा हूँ ओर में समक 
गया कि इस बन्धन से मे मृत्यु पर्यन्त मुक्ति 


- नहीं पा सकता । 


में तथा एकाउण्टेण्ट साहब एक ही कमरे 
में काम किया करते थे । हमारा कमरा बाहर 
बरामदे के ही छगे लगे था । जब मेरे पास 
कुछ काम न होता तो बोठा बैठा सामने के पहाड़ों 
का दृश्यं देखा करता अथवा अन्यप्रनस्क होकर 
अपने जीवन के भविष्य फे सम्बन्ध में विचार. 


मिस चैनी । 
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करने में निप्र रहता । विचार करते करते कमा 
बज के समान कठिन निराशा के बोरू से मेरी 
छाती भारी हो जाती ओर कमी आशा का 
अपूचे भाव उदय होकर मन हलका कर देता 
था| कभी कभी जब बीच में इसी प्रकार की 
भावनाओं में निमग्न रह के मुके चेतन्य होता 
तो. बाहर सूर्यालोक से उज्ज्वल मध्यान्ह का 
अनुभव कर मै आश्चर्यान्वत होता था ओर 
हृदय में एक अपूव स्निग्ध भाव का सञ्चार | 
होता था | शिमळे में आफिसो में काम करने 
वाले लोग ही अधिक संख्या में रहते हैं। इल 
लिए दोपहर के समय लोगों का आना ज्ञाना 
कम हो जाने के कारण माळ रोड को छोड़ 
कर अन्य सब सड़कों में निरुतब्धता छाई रहती 
है | छुट्टो के दिन मकान में बठे बंठे मध्यान 

की इस निस्तब्धता का कछ भी ख्याल न होता 
था । पर आफल में, न मालम क्यों, इसका 
अनुभव करके हृदय म अव्यक्त वेदना तथा 
प्रसन्चता--आशा तथा निराशा मिश्रित एक अनोखा 
भाव उत्पन्न होता था। सामने की खड़कों में 
बीच बीच मे कभी इक्के दुक्के घोड़ों के टापों 
की आवाज़ तथा रिक्शा के जाने का शब्द सुनाई 
देता था । कभी दूर साम्नने देवदार के पेड़ों 
की सघन छाया के बीच से होकर वंशी के 
करुण तान का वेदनामय आभास समस्त शरीर 
मे. व्याप्त हो जाता था -। हमारे बगल वाळे 
कमरे के दूसरे कमरे सी निरन्तर : टाइपराइटर 
के खटलटाने की आवाज़ आती थी । पर इस 
प्रकार के शब्दों से मध्यान्द की नीरचता से 

कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता था, बलिक इससे 
उस. का बोध ओर भी: स्पष्ट हो जाता था. । 
ऊपर- गाढ़ नीलवण आकाश मे चीळ तथा कोवे 
उडुते हुए दिखाई देते थे और नीचे चटकीली . 
धूप अपना प्रभाव जमाए रहती ।' इससे दोपहर. 


0५ कड वयर. 
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की निजेनता गम्भीरतर हुई माळूम देती । इख 
निर्जन नोरब तथा निस्तब्ध मध्यान्ह में यह 
भावना निरन्तर मुझे - वेदना पइुंचाती थी कि 
इस संसार मे कोई मेरा साथी नहीं है । में 
सोचता कि इस संसार में निरन्तर मानवों का 
कोळाहळ खुनाई देता है--यह मनुष्यों से परिपूर्ण 
है । पर मेरे लिये समस्त जगत्‌ महाश्मशान 
के. समान है । -- संसार में जिन लोगों को 
मै निरन्तर पथ में चलते फिरते, हलते खेळते 


` द्वेखला हूं चे उस जगत के जीव नहीं हैं जिसमे 


में अपना जीवन ब्यतीत कर रहा हूँ । इस 
भाव के साथ ही एक विश्वव्यापी अभिमान का 
भाव उदित होकर अपने माघुये से मेरे समस्त 


चित्त को परिप्टुत कर देता था। यह अभिमान 


संसार के प्रत्येक पुरुष तथा नारी के प्रति था। 
पर क्यों यह हृदय में उत्पन्न होता था इसका 
कारण मुझे कुछ भी प्रालूम नहीं था। 


हमारे आफिस में दो महिलाणं काम करती थी: । 
उनमें से एक महिला अंगरेज़ थी ओर एक 
देशी ईसाई। प्रथमोक्त महिला का नाम मिस 
पल्किन्ल था ओर दूसरी का मिस बैनजी । वे 
दोनों प्रायः सम-वयल्का थों । उनकी उम्र 
तेईल वेष से अधिक नहीं होगी । मिस 
एह्किन्स “टाइपिस्ट? का काम करती थो 
ओर मिस बनर्जी स्टेनोग्राफर थों। दोनों महि- 
लाओं का स्वभाव शान्त था। सारा आफिस 
इन्हीं दो महिलाओं के कारण गुलजार रहता था । 


वे दोनों अपने .चपल पर साथ ही सरल स्वभाव 


के कारण हम सब लोगों के श्रमजनित अवसाद 
को दूर किया करती थीं । दो ढाई महीने तक तो 
में इतना अत्रखाद-ग्रस्त रहा कि उनके अस्तित्व 
का भी खयाल मुझे नहीं था। वे दोनों बराबर 
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हमारे कमरे में आया जाया करती थीं ओर अक्लर. 


- मुझ से आफ़िस के विषय का कई बातों पर 
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सलाह किया करती थी । में उपेक्षा के साथ उनकी 
बातों का उत्तर दे दिया करता ओर उनके प्रति 
विशेष ध्यान नहीं देता था । पर बाद को धीरे धीरे 
में उनके अस्तित्व का अनुभव करने लगा । में यह 
भी मालूम करने लगा कि मिस बेनजी ने अपने 
अत्यन्त खरल तथा निष्कपट स्वभाव के कारण 
आफिस के प्रत्येक व्यक्ति पर अपना प्रभाव चिरुता- 
रित कर रखा है ओर वह धीरे धीरे सुक पर भी 
अपना प्रभाव जमा रही हैं। मैंने यह भी अनुभव 
किया कि देशी इसाई महिलाओं को में साधारण- 
तया जितनी घृणा को दृष्टि से देखता था, मिल 
बैनजों के प्रति मेरी उतनी ही श्रद्धा बढ़ रही हे । 


ANNAN INIA 


मिस बेनर्जी का शारीरिक गठन अत्यन्त 
सुन्दर था ओर उसके चेहरे पर भी एक अपूच 
सौन्दर्य की कलक दिखलायी पड़ती थी। पर सब 
से अधिक खुन्दर था उसका चपल पर साथ ही 
सरल निष्कपट, सहृदय तथा प्रसन्नतापूणे स्वभाव । 
उसके स्वभाव-सोन्दयं के सामने उसका शारी- 
रिक सौन्दर्यं अत्यन्त फीका तथा तेजहीन माळूम देता 
था। मैने चेहरे पर कभी अप्रसन्नता का चिन्ह नहीं 
देखा । वह सवदा हसमुख रहती थी। सामान्य 
चपरासी से लेकर बड़े साहब तक--सब उसे 
सम्मान तथा प्रेम को दृष्टि से देखते थे । जब 
सुबह को भाफिस खुलने के समय वह ऊपर 
सड़क पर से नीचे आफिस को आती तो एला 
मालूम होता था जसे प्रसन्नता ओर स्नेह ने 
मिल कर एक रूप धारण कर लिया है ओर 


चे मूत्तिमान होकर नीचे को चले आरहे हैं। जो 


चपराखी उस समय बाहर बरामदे में प्बदा होता 
वह ऊपर से उसे आते हुए देख कर सिर झुकाते 
हुप “ मिल साहब सलाम ” कह के अपनी आन्त- 
रिक श्रद्धा प्रकट करता था ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि खे 
डसकी ओर ताकता था । वह भी सुसकराती 
हुई उत्तर देती, “ सलाम । ” 
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उसकी मुस्कराहट में नित्य देखता था पर कभी 
इक्छा पूरी नहीं होती थी । उसका अमृतमिश्रित 
कण्ठस्वर नित्त खुनता था पर कमी उस ले वितृष्णा 
उत्पन्न नहीं होती थी। धीरे धीरे उसके पद-शब्द 
से में इतना अभ्यस्त हो गया कि जब वह अपने 
कमरे से बीच के कमरे में होकर हम लोगों के 
पाख आती तो में भीतर से ही पहचान जाता 
कि यह. आवाज मिस बनर्जी के जूतों की है। जब 
वह एकाउण्डेन्ट साहब से कुछ पूछने लगती तो 


पकाउण्टेन्ट साहब उससे बाते. करने में दृड़बड़ा * 


जाते | वे मिस बॅनर्जी को इतने सम्मान की दृष्टि 


से देखते थे कि उसका खड़े होकर उनसे बाते. 


करना उन्हें अखरता था, यद्यपि उनका पद्‌ उससे 
बहुत ऊंचा था । वे ४०० माखिक वेतन पाने वाळे 


एकाउण्टेन्ट थे ओर मिल ब नजीं १२५) पाने वाळी. 


स्टेनोग्राफर थीं । दड़बड़ी में कमी कभी वे उसके 
साथ बाते करने के समय कुर्सो से उठ खड़े होते । 
उनका सम्मान करने का अतिरिक्त आग्रह देख 
कर मिस बनर्जी का मुखमण्डल लज्ञा से 
रक्तवण हो जाता; था । ऐसा माळूम होता 
था, यह सरल हृदया महिला इस अतिरिक्त सम्मान 
से मनही मन अत्यन्त कष्ट अनुभव कर रही हे । 
प काउण्डेन्ट साहब उसके साथ बाते करने के समय 


_ यथेष्ट गम्भीर तथा स्थिर रहने की चेष्टा करते थे 


पर उनके चेहरे पर अस्थिरता की झलक स्पष्ट 
दिखळाई पड़ने लगती । मिस पहिकन्स के साथ 
बोलने पर वे बिलकुल अस्थिर नहीं . दिलाई 
देते थे। 


मिस बेनजी फ़ाक न पहन कर खाड़ी पहना 
करती थीं । अन्य व्यक्तियों के साथ वह अंगरेजी में 


बाते करती थीं पर ऐरे ओर मित्रा के साथ देशी. 


भाषाओं में बोलती थीं । मेरे साथ हिन्दी में बोलती 
थीं ओर मित्रा के साथ दंगला में । बड़गलिन 


होने पर भी बह इतनी शुद्ध हिन्दी बोलता थां. 


मिस बेनजों । 
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कि में वास्तव में चकित हो जाता था वह बीच 
बीच में किसी छोटे काम के वास्ते मेरे पास आतां 
और दो चार मिनट तक फालतू बाते करने 


लग जातीं । मुझे ऐसा जान पड़ता था कि इस 
महिला का हृदय मेरे साथ. घनिष्टता बढ़ाने के 
लिये अत्यन्त उत्सुक हो उठा है। बात वात पर 


उसका यह आगह मुझे दिखळाई देता था। चीरे. 
धीरे उसकी यह चेष्टा सफळ होने लगी । में उसके 
साथ बहुत हिलमिल गया । बाद को उसे मेरे साथ. 
बीच बीच में दख दक्ष पन्द्रह पन्द्रह मिनट तक. 
` निरन्तर बेघड़क होकर फ़ाळत्‌ बाते करने को 


आदत पड़ गई | वह मुझसे बात करन के समय 


मुस्कराती रहती ओर कभी कभी इतनीसी बात. 


पर भी खिलखिला कर हस उठती | उसका बाते 
करना तथा हसना मुझे बुरा मालूम नहीं होता था, 
पर सामने ही एकाउण्डेन्ट साहब बेठे रहते थे 
इस कारण में अत्यन्त लज्जित हो जाता था ओर 


घयोमो आवाज में उसे कहता था, “ इतने जोर से 


हंस रही हो, एकाउण्टेण्ट साहब मन में क्या 


सोचे गे। ” मेरे ऐसा कहने पर वह एक वार. 


मात्र एकोउण्टेण्ट खाहब की ओर ताकती और 
फिर बाते करने लगती । एकाउण्टेण्ट साइब 
अपने काम में व्यस्त रहते ओर ऐसा भाव दिख- 


ळाते जेसे वे हमारी बातों पर कुछ भी ध्यान: 


नही दे र्हेहें। 


इसी तरह बाते करते करते उसने एक दिनः 
मुझे अपना परिचय दिया । उसके पूव पुरुष 
यद्यपि घङ्ग-देश-वाखी हिन्दू थे पर वे छोग 


अब ईसाई हो गए हैं । उलने कहा “में इला- 
हाबाद में ही पेदा हुई और बहीं मेने पढ़ा । 
उसने यह भी कहा कि उसके पिता इलाहाबाद 
में किसी पाठशाला के प्रधानाध्यापक हे । शिमले 


में आने का कारण पूछने पर उसने कहा; मेरे - 


मामा यहाँ किरी सरकारी आफिस में नोकर 
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हैं, उन्होंने यह जानकर कि में बेकार बठी हूं, 
मुझे यहां भेजने के लिये पिता जी. को चिट्टी 
लिखी थी। ` 

मैं इस बात पर विशेष लक्ष किया करता 
था कि जब एकाउण्टेण्ट साहब के पास वह 
किसी काम के लिये आती तो वह बार बार 
मेरी ओर घूरकर नज़र फेरा करती थी । जब 
में उसके कमरे में किसी फाइल को दू ढ़ने के लिये 
आता तो वह अपना टाइप करने का काम थोड़ी 
देर के लिये स्थगित करके मेरी ओर ताककर 
मुस्कराने लगती । उसे मुस्कराते हुए देखकर 
में भो मुस्करा दिया करता पर उस कमरे में 
प्रत्रा तथा. मिल णळकिन्ख के सामने उसके साथ 
घेकाम की बाते करने में में सकुचाता था । 
किन्तु उसे बिलकुल सङ्कोच. नहीं होता था। में 
अकसर अपने मन में यह सोचा करता कि मिस 
बेनजी मुझसे क्यों इतनी हिलमिल गई है। इस को 
मैं जितना ही सोचता उतना ही मुझे आश्चय होता । 
उसकी मेरे साथ इसे प्रकार की घनिष्ठता के बढ़ 
जञाने के कारण कभी. कभी मुझे अत्यन्त लज्जा 
मालूम. होती थी । आफिस में मेरा स्थान सब से 
नीचे था । छोटा साहब तक जब उस को स्नेह की 
दृष्टि से देखता था ओर एकाउण्टेण्ट साहब तक जब 
उसके साथ सम्मानपूवंक बातें करते थे तब वह 
क्यों मुझ से घनिष्ठता बढ़ाती जाती थी, यह खोच- 
कर में दड़ रह जाता । यद्यपि वह आफिस के सभी 
व्यक्तियों-यहां तक कि चपरासियों तक को भी 
स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखती थी पर मुझे ऐखा माळूम 
देता था कि मेरे प्रति उसके स्नेह की मात्रा कुछ 
अतिरिक्त है। कभी कभी सें यह भी सोचता कि 


इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 


मेरे खभाव में इस प्रकार का गाग्भीये तथा तेज 
भरा हुआ है जो साधारणतया कम देखने में आता 
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है इख सन्देह का भी कुछ कारण था। आफिल 
का प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ सड्डोचपूणे व्यवहार 
करता था। सिस्टर माथुर ( हमारे एकाउण्डेण्ट 
साहब का नाम ) ( यद्यपि में एलिस्टेण्ट था तथापि) 
मुझ मेरे काम के - सम्बन्ध में कोई हिदायत नहीं 
देते थे और जब कुछ कहना भी हुआ तो अत्यन्त 
नमता के साथ बोलते थे। छोटा साहब भी मेरे 
साथ बहुत नरमी से पेश आता था। उसका स्साच 
कुछ ऐसा अच्छा नहीं था। वह कभी एकाउण्टेण्ट 
साहब तक को छोटी सी गलती होनेपर डांट दिया 
करता था। पर मुझे वह गळती होनेपर भी कभी 
नहीं धमकाता था, चपरासी छोटे तथा बड़े साहबको 
छोड़ कर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा मिस बं नजी 
का तथा मेरा अधिक सम्मान करते थे। एक दिन 
एक चपरासी ने मुर से कहा था, “ बाबू जी, 


आपको एकाडण्टेन्ट साहब से भी ज्यादा लिया-, 


कत है, यह बात कया हम लोग नहीं जानते हैं? 
भले ही आप उनके नीचे काम करते हो। ” यह 
अदत मन्तव्य सुन कर मे खिलखिला कर हंस 
पड़ा ओर दिल्लगी में मित्रा से, जोकि हमारे आफिस 
का एक दूसरा स्टेनोगाफर था, शामके वक्त 
घरक्नो लोटते हुए रास्ते में मेन कहा, “ भाई 
अवसे तुम लोग मि० माथुर ले भी ज्यादा इज्जत 
मेरी किया करना।” मित्रा ने हस कर 
पूछा “क्यों भाई बात क्या है ?” मैने 
कहा, “ तुम्हें नहीं मालूम कि में मि० माथुर से 
भी ज्यादा लियाकत रखता हुं। एक चपराखी ने 


X/ 


मुझे यह सूचित किया है। ” इस पर हम दोनों | 


जोर से हस पड़े पर यदि सच पूछा जाय तो 
मित्रा मुझे वास्तव में श्रद्धा की दृष्टि से देखता 
था ओर मुझे बहुत प्यार करता था। 

मेरे प्रति मिस बेनजी का स्नेह छिपा हुआ नहीं 


था पर में यथासाहस उसके प्रति अपना स्नेह प्रकाश 
न करने की चेरा किया करता थो । मि० माथुर 


tized by CSDS, New Delhi. Under EAP-I435 Program. Funder by British Libr: 


[nF BY-NC-SA 4.0. https://archive.org/details/(@saraicollection 


१ नवम्बर १६२४ ] 


NAAR कट पर सजा अप कम आज 


तथा मित्रा के चेहरे पर उससे बाते करने के 
समय जिस प्रकार के सस्भूम तथा घबराहट का 
भाव र्ूलकता था मेरे चेहरे पर उसका लेशमात्र 
भो नहीं दिखलाई देता था। कम से कम मेरा ऐसा 
खयाल था। मै गश्मोर होकर उससे बाते करता 
था । उससे बाते करने में में कुछ संकुचाता अवश्य- 
था। पर संकोच के होने पर भी गम्भीर तथा 
_ स्थिर रहता था। कभी कभी आफ़िख आने के समय 
रास्ते मे उससे मेरी मुलाक़ात हो जाती थी | 
मुझे देखते ही वह ५9फुल होकर कहती, “ हलो? 
खुकुल, गुड मानि ङ्क ” ! मे' भी मुस्करा कर उत्तर 


देता, “ शुड मानि ङ्ग मिस बनजी । ” इसके बाद 


वद कई विषयों पर बाते छेड़ती। में बीच में 
किसी किसी समय संक्षेप में अपना मन्तब्य प्रकट 
कर दिया करता था। उसकी बातों के विषय की 


अपेक्षा मेरा ध्यान उसके बोलने की ढंग की ओर 


अधिक जाता था। मुझे ओर भी कई देशी ईसाई 
महिलाओं के साथ बाते करने का अवसर मिला 
था । वे महिलायें यद्यपि शिक्षिता होती हैं तथापि 
उनके बोलने का ढंग मुझे हमारे घरों की अशि 
क्षिता हिन्दू महिलाओं के ढंग से बहुत कम जोर- 
दार मालूत देता था। पर मिस बंनजी के बोलने 
का ढंग अत्यन्त सरल तथा स्वाभाविक होने पर 
भी उसमें एक अपूर्व तेज भरा हुआ था। कभी 


कभी ऐसा भी होता था कि वह बाते करती जाती . 


ओर मै' बीच में थोड़ी देर के लिए अन्यमनस्क 
Me कर उसके बाल तथा केशोरावस्था के जीवन - 
सम्बन्धी कल्पनाओं में निपञ्च रहता । 

` आफ़िख में जब में अपने कमरे में बोठा हुआ 
आळस्यपूर्वेक काम चरने में लगा रहता तो मेरी 
कल्पना मिस बनर्जी को कारवाइयों को ओर 
दौड़ती । मैं मन में यह कहपना किया करता 
कि मिल बेनजी इस समय किसी फाइल को 
देखने मे लगी होंगी अथवा किली ' इनवाइस * 


मिस बेनजों । 


न आज 
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( ०४०।०७ ` को पढ़ रहीं होंगी | दफ्तर मे 
तीन ' टाइप-राइटर ? थे । एक पर मित्रा काम 
करता था, एक पर मिस एट्किन्ल और एक 
पर मिस बौनजी । तीनों टाइपराटर उली कमरे 
मरे थे जिसमें मिस बनजी काम करती थौं । 
जिस टाइपराइटर से मिस बौनजी काम लेती 
थीं उसकी आवाज़ से मे इतना परिचित हो 
गया था कि उसके खटश्वटाते ही में उसे पहचान 
जाता । जब तीनों टाइपराइटरा के खटखटाने 
का शब्द साथ ही होता तो भी मे डसकी 
आवाज़ स्पष्ट पहचान जाता । उसका शब्द होते 
ही मेरा हृदय भी अकारण उसके सुर मे खुर 
मिलाकर आनन्द से नाच उठताथा।. 


धीरे धीरे मिस बेनजों से घनिष्ठता बढ़ने 
के कारण मेरे मन से यह विचार ही एक प्रकार 
से उठ गया कि वह कोई ईसाइ महिला है । 
मुझे ऐसा मालम होने लगा कि जेसे मेरे घर 


"मे' मेरी मां हे, मरी छोटी बहिन है, मेरी बहू 


जी हैं चेसी ही वह भी है । उसका स्नेह मुके 
किधर को खींच रहा था यह मुझ मालूम नहीं 
हुआ । पर में 'इतना अवश्य जान गया कि 
इस सनेह=बन्धन मे अशान्ति का लेश भी नही 
है--यह शीतल जल के समान स्वच्छ अनुत्त जक 
तथा शान्ति प्रदायक है । नारीडेके स्नेह म॑ 
इतना मधु भरा हुआ होता है, यह मैंने अपने 
जीवन में पहले पहले अनुभव किया । घर में 
मेरी मां तथा मंरी बहिन का स्नेह भी तो 
मरे प्रति कुछ कम न था पर वहां मुंझे उस का 


अभ्यास हो गया था और उसे एक साधारण 


बात समझता था । मैंने कसी उस पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया । पर अब जब पृुवास में में 
दुख; शोक तथा निराशापूण हृदय लेकर जीवन 
व्यतीत करने लगा और अपने को सार में 


अकेला खमझने लगा | तो मिस बौनजीं के रह 


३४१ 
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ने मेरे हृदय में मधु लिखित कर दिया । नारी- कर अत्यन्त आश्‍चर्य होता था कि इतने वर्षों 


स्नेह के माधुये से परिचित हो कर अब मुझे घरमें 
अपनी माँ तथा छोटी बहिन का स्नेद्द स्मरण हो 
आया और एक दिन रात में पलंग पर लेटे लेटे 
उसकी याद कर आँलू बहाने लगा । मुझे यह खोच 


po 


fo _ Es 


डायरी के 
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I 


तक में नारी के स्नेह के समान अतुलनीय तथा 
अमूल्य वस्तु को तयोंकर उपेक्षा की दृष्टि से 
देखता आया । ल 
व -(अपूण ) 


477०० 


०० ® 


कुछ फुष्ठ ६. 


रा 


दिल्ली के सत्याग्रह की कहानी । 


( षङ) ; 


__  लेखक--श्रीयुक्त इन्द्रवेदालंकार वियांवाचस्पति । 
१६१८ की कांग्रेस । 


कोम अजमल खां के सभा- 
पतित्व में १६१८ की कांग्रेल को 
स्वागत कारिणी सभा ने राष्ट्रीय 
Se के i ॥ महासभा का शान्दार आयोजन 
६ (/॥ किया । प्रतिनिधियों और दश- 
= को की बहुत भीड़ इकट्ठा हुई 
थी ! सभामण्डप भी दर्शनीय था । राजधानी 
ने अपने अतिथियों का स्वागत करने में कोई 
कसर नहीं उठा रखी । | 
कांग्रेस का यह अधिवेशन कई त्या से 
अपूर्वं था । इसे हम प्रजा का अधिवेशन कह 
` सकते हैं । स्वागतकारिणी सभा के सभापति 
जे अग्ना भाषण हिन्दुस्तानी में पढ़कर सुनाया। 
अन्य भाषणों में से भी अधिकांश को भाषा हिन्डु- 
स्तानी ही थी । कांग्रेस के लिये यह एक नया 
अनुभव था। देश की राष्ट्रोयसमा में राष्ट्रीय 


itized by CSDS, New Delhi. Under EAP- 


भाषा का प्रयोग हो , यद्‌ बात बहुतों के लिये 
आश्चर्यजनक थी । दूसरी विशेषता यह थी 
कि किसानों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीयमण्डप 
में स्थान मिला था । डन लोगों ने भी उस 
अवसर से पूरा लाभ उठाया । राष्ट्रीयसभा 
में किसान प्रतिनिधियों ने. ख़ूब खरी खरी सुनाई, ; 
प्रयाग के कुछ उरस्लाही सञ्जनों ने किखान-प्रति- 
निधियों को विशेष आदर का स्थान दिलवा- 
कर कांग्रेस की राष्ट्रीयता में वृद्धि करने का 
सुयश प्रात किया । दिली की कांग्रेस अपने 
से पूव की काँग्रेलों की अपेक्षा प्रज्ञा का प्रति- 
'निवित्व अधिक अच्छी तरह कर सकी इस 
कारण उसने राजधानी की प्रजा पर अधिक 
गहरा असर उत्पन्न किया । 

एक दृष्टान्त लीजिये, पुराने नवाबी घराने के 
एक सञ्ञन से मेरा परिचय था। उनकी विधवा 
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बहिन बड़ी जायदाद की स्वामिनी थी । एक 
धनी परिवार की मुसलमान महिला--भला उन्हें 
राजनोति ओर कांग्रेस 'से क्या मतलब ? 
डिन्तु मेरे आश्चय की सीमा न रही जब जनवरी 
के पहले सप्ताह में नव्वाब महोदय ने आकर 
सुक्त से कहा “ कांग्रेस के प्रभाव ले मेरी हम- 
शीरा भी राजनीति से प्रेम रखने लगी हैं। वह 
ताज़ी खबरें खुनती हैं ओर आजकलके चलते माप्रलों 
पर बातचीत भी करने लगी हैं। इसके अतिरिक्त, 
यह लिख देने में भी किसी रहस्य का उट्टे दन नहीं 
होगा कि बह्‌ नव्वाब साहिब भी बहुत बदल गये | 
वह एक उच्च शिक्षा पाये हुए सज्ञन थे। कांग्रेस 
से पूव वह सदा विलायती सूट में लिपट कर 
आया करते थे। उनसे इस विषय पर बात हुआ 
करती थी कि भारत की एक भाषा कोन सी हो 
सकती हे १ वह अपना चोट अ ग्रेज्ञों को दिया करते 
थे। कांग्रेस के पीछे जब वह तंग पायजामा ओर 
अचकन पहिने, ओर तुरकी टोपी का फुदा लटकाये 
आये तो मै उन्हें हादिक बधाई दिये बिना न 
रह सका, क्योंकि उनकी लम्त्री चोड़ी भव्य पूति 
देशी वेष. में कहीं अधिक सुन्दर दिखाई देती थी । 
आप पर कांग्रेस का दूसरा असर यह हुआ कि 
आप के हृदय में हिन्दी के लिए प्रेम का अ डुर 


' उत्पन्न हो गया । एक मास व्यतीत होने से पूव 


ही आपने हिन्दी के अक्षरों का अभ्यांस करके 
५ महीनों के अन्दर हिन्दी के कई उपन्यास पढ़ 
डाले | हिन्दी के उपन्यासों में से ' परहाराष्ट्र- 
जोवन प्रभात ? को आपने बहुत पसन्द किया । जिस 
कांग्रेस का यह असर हो, उसे प्रजा की कांग्रेस 
कहें तो क्या आशएचय है? 

१६१८ को कांग्रेस एक दूसरी दृष्टि से स्मर 
णीय रहेगी । वह अधिवेशन मिसेज बेसेण्ट का 
वाटळू था । थियासोफ़ीसमिति की अनन्यशुरु, 


भारत के असन्तोष की बूढ़ी नानी, ओर हज़ारों 


५ 
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वयाख्यान-मण्डपो की खिंहिनी, वह अद्भुत महिला 


बोलते हुए बिगुलों और. फहंराते हुए ऋण्डों 


से घिर कर अधिवेशन में लगभग एक सप्ताह . 
पूव राजधानी में आ विराजी थी। जब कांगुस - 


से लोटीं, तब बिगुल चुप हो चुके थे, ओर कण्डे 


गिर चुके थे। वे होमरूल लीग के मद्दारथी जिनकी 


शक्ति इस्पीरियळ गार्डो की भांति अजेय समभ्ही 
जाती थी, लोकमत की चोटों से ज्जेरित होकर 


कड़े थे। दिल्ली से मिसेज बेसेण्ट उसी शान 
लोटी, जिस शानसे नौपोलियन बोनापाट : 


वाटलूसे छोटा था। 


कांग्रेस के ३३ वे' अधिवेशन ने देश के लोक- 
मंत को जितना हिलाया था, उतना पहिले. किली 
अधिवेशन ने नहीं हिलाया था । दिलो उस भव्य 
नाटक की रंगस्थली थी, इस कारण. अन्य 
सब स्थानों की अपेक्षा अधिक प्रभावित हुई। 


एक मास की निस्तन्धता । 


5 जनवरी: के महीने. में. देश भर मेंनिरतव्चवा 


रही । काँग्रेस की चहल पहल के पीछे एक 
विशेष प्रतिक्रिया खी आरम्भ होती दिखाई दी । 
देश भर के राजन तिक वायुमण्डल मे' सन्नाटा 
छा गया । उस सन्नाटे को मद्रास से उठती 
हुई एक चीख छिन्नभिन्न करना चाहती थी। 
वह चीख थी, मिसेज बेलेण्ट के न्यूइण्डिया 
की । मिसेज बेसेन्ट दिली की कांग्रेस में परारुत 
हुई थो. । दास-नेहर और माधोराव का जोड़ 
मेल अकेली देची बेसेण्ट के लिण बहुत अधिक 
मज़बूत हो गया । वह नम समभ्ही जाने लगीं । 
मद्रास पहुंचकर अपनी नीति की पुष्टि में उन्होंने 
एक लेखमाला शुरू की, जिस में कांग्रेस में 


एक जुदा पाटी बनाने की बुनियाद डालने को 


बात कही गई । उस पर अखबारी बहस आरम्भ 


हो गई लोकमान्य तिलक के केसरी ने 
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न्यूइण्डिया को आड़े हाथों लिया । अन्य समाचार- 
पत्रों ने भी कड़े. खमालोचनात्मक लेख निकाले । 
इस अखबारी चखचख के सिवा राजनेतिक 
वायुमण्डल में एक प्रहीना भर निःतब्धता का राज्य 
रहा । | 
सुधामय विष 
-रोलड एक्ड। 

फरवरी मास के आरम्भ में दो शब्द भारत 
में फेलने लगे । वह शब्द सुनने में नये थे । 
गरीब लोग उन्हें सम* भी नही' सकते थे, 
परन्तु हरएक पत्र में पढ़ते थे, हरएक सभा में 
छुनते थे | परिणाम में इतने गम्भीर, सुनने में इतने 
रूखे, इतिहास में इतने काले शायद ही कोई दो 
शब्द मिळे । बहुत दिन पूव एक कमीशन बैठा था, 
जिसके सभापति जस्टिस रोलट साहब थे। उस 
कमीशन की रिपोर प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में 
जो सलाहें दी गई, उनके आधार पर दो एक्ट 
तैयार हुए, जो एक प्रकार से फौजदारी कानून के 
संशोधन रूप थे । बह प्रकाशित हुए । प्रकाशित 
होते हो भारत की. प्रजा के माथे पर मानों वजु 
गिरा । भारतीय प्रजा उस समय एक असाधारण 
आशा और पक अपूच चञ्चलता की दशा में थी । 
आशा यह थी कि यूरोपीय महायुद्ध में भारत: 
वासियों ने इ'ग्लेंड की जो सहायता की हे उसके 
बदले में इग्लंड भारत को कुछ पुरस्कार देगा । 
मि० माण्टेगू की भारतयात्रा, समार की घोषणा 
ओर सुधारों की बात-चीत ने भारत-वाखियों को 
उत्सुक कर दिया था। चञ्चलता के कारण अनेक 
थे। उस समय भूमण्डल का वायुमण्डल हो चञ्च- 
लता की दशा में था । योरप की समराग्नि 
देखने में शान्त हो गई थी, परन्तु वह पृथ्वी भर 
पर असन्तोषाग्नि छोड़ गई थी । ब्रिटेश लामाज्य 


में उस समय असन्तोष का प्रबळ राज्य था, 


क्योंकि युद्ध के समय अग्रेज़ञ राजनीतिज्ञो ने अन्य 
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सब राजनीतिश्ों से अधिक वादे किये थे। आयर- 
छेण्ड खर हेयर ग्रीनचुड के मारे क्रोधित हदो उठा था । 
ईजिप्ट मिळनर-जागलुल समकोते की असफलता 
के कारण छुब्ध था। असन्तोष का एक यह भी 
कारण था कि धीरे धीरे ब्रिटिश सामूज्य के 
अन्तर्गत देश यह समझने लग गये थे कि भूमि 
पर सब से बड़ा जेल ब्रिटिश सामाज्य है । 
आयलेंण्ड, मिसर ओर भारत यह तीनों आग की 
भट्टी बन रहे थे । यह युद्ध की प्रतिक्रिया का असर 
था। युद्ध मेंटको जमेंनी के साथ शामिल हुआ 
था। पराजित हो जाने पर टकी का दण्डित होना 
स्वाभाविक था | उस दण्ड ने मुखलमानों के हृदयों 
को चञ्चल कर दिया था । खर सय्यद अहमद ने 
सुखलमानों को ब्रिटिश खरकार ओर इग्लेण्ड 
को ओर झुकाया था । मि० लायडजाजे की कुटिल 
नीत ने उन्हें हिन्दुस्तान की ओर ढकेल दिया । 
इन दोनों कारणों के अतिरिक्त आर्थिक परिस्थिति 
भी अखन्तोषजनक थी । युद्ध ने व्यापार को अस्त- 
व्यस्त कर दिया था । युद्ध की आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिये जो कागजी रुपया बाज़ार 
में फेका गया था, उसने हरएक चीज़ की कीमत 
को बेतरह बढ़ा दिया था। महंगी का असर गरीबों 
और साधारण लोगों पर अधिक होता है । 
अधिक महंगी होने पर लोग यह समझना छोड़ 
देते हैं कि जिस राज्य में यहद रहते हैं, उसमें आनन्द 
ही आनन्द है। प्रजा के दुःख की प्रतिच्छाया राजा 
पर अवश्य पड़ती है। प्रजा की(आदइ अधिकारियों 
की मस्तकरेखा को काली कर डालती हे । युद्ध 
को महंगी ने इस भूत को भारतीय प्रजा के सिर 
पर से उतार दिया कि अंग्रेजी राज्य में रामराज्य 
हे, जिसमें दूध की नदियाँ बहती है। 

इन कारणों से भारत की दशा चंचल थी। 
आशा उस चंचलता को ओर अधिक बढ़ा रही थी। 
ई'घन तय्यार था, हवा अनुकूल थी, देर थी एक 
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देने के प्रतिफळ सें चह जिस सोने के अण्डे की 
_ आशा लगाये ब ठी थी, वह अखल में बस्‌ का गोळा , 
निकला । रोलट-ऐक्ट बम्‌ के गोले का तरद्द 


कं छोटी सी चिनगारी की | जनवरी मासक्री मिस्तव्धता 
में बेठ कर भारत-सरकार रोलट-ऐकट के अण्डे 
को सेती रही। वह अण्डा बाहिर आया ओर आश्चर्य- 


-- क्लीन "लश णा काचेत i ~ 


चकित प्रज्ञा ने देखा कि लड़ाई में सहायता 


चंचल भारत की छाती पर भा पड़ा । 


NS 22222: 


अनखपान | 


P/N 


'ले०-डाक्टश प्राणनाथ विद्यालंकार पी० एच० डी० । 


R प्यावा भी कुछ समय की बात हे लंडन 

॥ मे महाशय ग्रियर्सन ने भाषा 
विषयक --अनुख धान के स बन्ध 
में व्याख्यान द्या । हिन्दी-पाउकों 
के लिण उनके व्याख्यान का 
भावानुवाद नीचे देता हूं। इस 
भाषण से प्रभा के पाठकों को भारतीय भाषा 
विषयक अनुख धान के सम्बन्ध की कई बातें 
ज्ञात होंगी । | 

भारत के भाषाविषयक - अनुसंधान का 
विचार उस समय पहिले पहिल जनता के संमुख 
विवाद तथा विमशे के लिये उपस्थित हुआ, जब 
कि १८८६ में वीयना के अन्दर ओरियन्टल कांग्रेस 
ने भारत सरकार का ध्यान प्रत्यक्ष रूप से इस 
ओर आकर्षित किया । प्रस्ताव का हृदय से 
स्वागत किया गया भोर कुछ ही समय के बाद 
यह कार्य्यं मेरे हाथों सोंवा गया। इस को पूण 
रूप से समाप्त करने में तीस साल लगे और 
यह में वास्तविक नप्ता के साथ स्वीकृत करता 
हुँ कि मेरे से बंढकर कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति 


इसकी त्रुटियों को अनुभव करता होगा और यह 


होते हुए भी-मुभ पर झूठे अभिमान का दोष 


आरोपित नहीं किया जा सकता यदि मैं यह 


कहूँ कि जो कुछ भी इस संबन्य में भारत के 
लिए क्रिया गया है उतना संसार में किसी भी 
देश के लिए नहीं किया गया । 

सम्य इतना नहीं है कि में आप लोगों 
को विस्तृत रूप से कुछ बातें बताऊ । इस लिए 
में साधारण परिणाम बलाने तक ही अपने आपको 
परिमित रखगा । अनुस धान ने इस बात को 
स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि भारत में 


१७६ पृयक्‌ पृथक्‌ भाषाएं बोली जाती हैं और 


उनके ५४४ के लगभग उपभेद (वाडा) हैं। 


उपसेदों को सूचो अभी तक परिपूर्ण नहीं है। 


क्योंकि अनुस घान की पहुंच अभी तकु स'पूण 


भारत तक नहीं हुई । यह होते हुए भी भाषाओं 


की संख्या सर्वथा सत्य है। क्योंकि इनमें से 
बहुतों के उदाहरण तथा व्याकरण का ख क्षेप से 


विवरण “अनुस धान” के पृष्टों में देखा जा. 


सकता है। अनस चान इस बात को प्रगट करता 
हे कि भाषा के विषय में भारत का ख बन्ध स'पूण 
स सार तक पहुंचता हे । पच्छिम में इसका 
स'बन्ध इंडो-यरोपीयन-भाषाओं के साथ है। 
यह सश्बन्ध एशिया, योरुप तथा अवेरिका तक 
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पहुंचता है । पंजाब में इंडोनेशिया तथा पोलीनी- इन भावों का विकास भारत ही में हुआ हे। « 
शिया के द्वारा पूर्वोय द्वीपों से भारत का भाषा- < इ 
विषयक त है । इन द्वीपों का बिस्तार ५ ई द पूव से हे । परन्तु, विद्या 
दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ हे । ` ककी Fe अन्वेषणा में बहुत से वर्ष अवश्य ही 
खच करने पडेगे ताकि हम उस अलत्य प्रभा 
यदि में “अनुसंधान ! के सम्बन्ध मे इसका से सत्य प्रकाश को पृथक्‌ कर सके जो कि * 
निचोड़ निकालू तो यह है कि “ भारतभूमि वस्तुतः आशा ही आशा है ओर जिसका कि 
वह भूमि हे जहां विभिन्नता का प्राधान्य हे ओर अस्तित्व नही । अभी तक युरोपीय विद्वान 
यह किसी भी अन्य स्थल में इतना प्रत्यक्ष नहीं सुख्यतया प्राचीन भारत को भाषा तथा चिचार 
है जितना कि भाषा के सम्बन्ध में। कुछ एक में ब व्यस्त रहे और इसको वत्तमान भारत के 
ऐसी भाषाए' है जिनके उच्चारण सम्बन्धी नियम रूप में प्रकट करते रहे | वस्तुतः वत्तं मान भारत 
उन भाषाओं में कुछ सैकड़ शब्दों से अधिक "शग दमको तब तक नहों दो सरता जब श्र 
शब्दों का होना असस्मव प्रकट करते हैं और ६% कि पश्चिम में ३२० लाख मनुष्यों की * ध 
जो कि उन भावों को भी प्रकट करने में अस- जो कि भारत में आजकल निवास करते है-- '" 
मर्थ हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही साधारण “राश भय तथा विश्वास पर प्रकाश न डाला 
तथा तुच्छ हैं । इसके साथ ही साथ कुछ जाय । इसके लिए वत्तमान भाषाओं का ज्ञान 
एक ऐसी भाषाए भो है जो कि शब्दों की नितान्त आवश्यक है । ज्ञान से हमारा तात्पयं 
दृष्टि से बहुत ही समूह और विस्तार तथा " केवल बोलचाल की भाषा के ज्ञान से हे, 
विचारों को उचित रूप से प्रकट करने मे' इंग्लिश अपितु उस साहित्य के ज्ञान से जिसको कि 
के साथ स्पर्धा करती हैं । कुछ भाषाएं ऐसी प्रायः तुच्छ कदा जाता है, परन्तु जिसको कि 
हें जिनमे. केवळ एक स्वर है ओर कुछ ऐली उसका प्रेमी तथा स्वाध्यायी विश्वास के साथ 
हें जिनमे खर के ऊपर खर इस हद्द तक इकट्रे कह सकता है कि यह एक महान देश को महान्‌ 
किये जाते हैँ कि अन्त में यह एक वाक्य बन संपत्ति है। [ | 
जाता दे । ऐसी भी भाषाए' हैं जिनमें नतो ल्क 


है. ; “ अनुसंधान ” इस प्रकार के हैं ओर इनको : 
नाम ओर न क्रिया और जनका एक मात्र व्याकरण झे. भारत को अपित करता हुं । भारतवर्ष 

6 ® ५. »> t | 

* खंदुभ ` (59३2 ) है। इसके विपरीत कुछ बहुत काल तक मेरा गुह था और अब भी 


एक ऐसी  भाषाए है जिनकी व्याकरण-पद्धति वह मेरे हृद्य में आधी सदी से अधिक काळ 
लेटिन तथा प्रोक के सहुश परिपूणं है ( यहाँ के गृह रुप मे. वत्तमान है. । मेरे लिये वह 
पर ही बल नहीं ) पूर्वोय आसाम में एक ओर दिन एक स्मारक दिन था जब कि मेरे प्रिय 
.नझ. असभ्यो. को. अपरिपक्व भाषाए' हें जिनको तथा मान्य अध्यापक प्रोफेसर एट्किन्सन ने १८६८ 

_ कि लेख. में अभी तक परिणत नहीं किया; ० में मुझे संस्कृत लिपि से परिचित किया । 

__ गया: ओर दूसरी ओर ऐसी भाषाए' है ज़ो कि इसने डब्लिन के ट्रिनिटी कालिज में मेरे हृदय - 
बिस्तृत. साहित्य तथा उत्तम कविता से छुशोमित के अन्दर एक स्थिर गृह बना लिया । पांच खाल 
तथा -उच्च, विचारों ओर भावों से परिपूर्ण हैं । बाद भारत के लिप प्रस्थान से पूर्व मुरू आशा से 
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परिपूर्ण युवक ने उनको प्रणाम किया ओर. 


उन्होंने यह- काम मेरे सुपुद किया । युवावस्था 
के उत्लाह के साथ यह काम मेंने अपने ददाथ 
में ले लिया। 


जनता फे बीच में कमण्य जीवन बिताते 
हुए भी संपूण समय उनके पाथक्यकाळीन 
उपदेश मेरे मन में पूर्व चत्‌ विद्यमान रहे भोर 
मुझ को प्रेरित करते रहे कि में राज्यकाय्य 
खे विश्राम मिलने के समय इस महान्‌ काय्यं 
को खमाप्त करू | बीस साळ के बाद अवसर 
प्राप्त हुआ ओर अनुसंधान सबधी काप मेरे 
हाथ में खुषुद किया गया । चेयक्तिक दुष्टि से 
यह तेय्यारी के वष मेरे लिये काफी लाभदायक 
सिद्ध हुए । सुक को उस महान साहित्य 
का. आभास मिला जो कि तीन हजार वर्षों से 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक महान पुरुषों 
के विचारों से परिपूण है । मेने कविता के रम 
णीक उद्यान में वेदों की सुखमय तथा खावधानी 
से रहित गीतियों तथा छन्दो से आरम्भ कर 
महाभारत तथा रामायण मं से गुज़रते हुए, 
भारतीय नाटकों के चमत्कार तथा कालिदास 
के शाब्द्ळालित्य का स्वाद्‌ लेते हुप, भारतीय 
सुधारको के भजनो तथा गीतों में विचरते हुए, 
तथा तुलखीदास की हृद्यस्पर्शी कविता में 
से पार होते हुए विहारीलाल की रत्नमयी कविता 
तक भ्रमण किया । मैंने भिन्न भिन्न ज्ञानवृक्षों से वृद्ध 
पण्डितों से जो कि विमश में तीक्षण, विचार 
में गंभीर, तथा सिद्धान्तनिरूपण में रत्न के 


अनुसंधान । 
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सदश निम ल हैं, साधारण कृषकों से जो कि 
प्रामवृक्ष के नीचे ग्रामीण लोकोक्तियों में बाते 
करते हुण तथा अनन्त भ्रान्त प्रथाओं में डूबे हुए 
भी भगवान की भक्ति में इस सीमा तक दृढ़ 
हैं जो कि बहुत से नामधारी इंसाइयों को भी 
लज्जित कर सकते हे-<इन विभिन्न ज्ञानवृक्षों से 
मैंने अपने अनुखंघानपुष्प एकत्रित किये है । 


धार्मिकता के नीचे छिपे हुए, घम को मैंने 
गाथा तथा इतिहात के अन्दर छिपा पाया, 
और विवेक को अशिक्षित जनता की लोकोक्तियों 
में । यही तो स्थान है जहाँ भारतमाता ने 
मुझ को सहायता दी; में भारत की किस प्रकार 
सहायता कर सकता हूं ? यही तो प्रश्‍न हे 
जिसका हम पाश्चात्य निवासियों में जो कि 
समाट की सेवा में भारत गये--प्रत्येक ने अपने 
ढ'ग पर उत्तर दिया। हमारे में महान शासक, 
महान सेनिक, महान विद्वान, महान. अध्यापक, 


महान डाक्टर आदि हुए । सभी गुणों का भेद होते 


हुए भी सब एक ही काम कर रहे थे। हमारे 
भाग्य ने करोड़ों व्यक्तियों के बीच इम को पहुंचा 
दिया था । हमारे हृदयों में उन करोड़ों के 
प्रति सहानुभूति तथा कत्तव्य के भाव थे । 
“मै भारत की खहायता केसे कर सकता हूं?” 
इस प्रश्‍न के उत्तर देने में मेरा दिस्खा. बहुत 
ही तुच्छ है परतु यदि यह अनुसन्धान भारत 
को यूरोप के निकट पहुंचने में कुछ सहायता 


करेगा तो मे समझूगा कि मेरा यत्न सवथा - 


निष्फल नहीं आ । 


३७७ 
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Es ख्य्याम । 


& ४५, यः डेढ़ व्ष से उमरखय्याम की 
“` श्बाइयों ( चतुष्पदी ) पर 'प्रभा’ 
मे चित्र निकल रहे हैं । हिन्दी- 
ससार के लिये इस प्रकार का 
प्रयत्न नया, उपयोगी ओर महत्ब- 
पुण है । जहाँ तक मुझे मालूम हे, 

इस प्रकार की काव्याश्रित चित्र. 
कला के प्रचार ओर पुरुतकाकार- 


प्रकाशन का सबसे पहिला यत्न बम्बई के किसी 
प्रकाशक ने “चित्र रामायण ' नाम की बहुमूल्य 
पुस्तक प्रकाशित करके किया था | उसके बाद 
से आज तक इस प्रकार के स्तुत्य उद्योग के केवल 
तीन उदाहरण मिळते हैं। उमर की चित्रमाला से 
'प्रथा'-प्रे मी परिचितही हैं । रोष दोईका श्रेय इण्डियन 
प्रेस प्रयाग के स्वामी को है। मेरा मतलब “ सर- 
स्वंती ? में निकले हुए, विहारी ओर पद्माकर की 
रचनाओं के आधार पर निमित चित्रों से हैं। 
इन तीनों मे अनेक कारणों से उमरखय्याम की 
कविता सम्बन्धी चित्रमाला विशेषरूपेण 


` दृष्ठव्य है । 


सबसे पहिले यह जान लेना ज़रूरी है फि उ मर- 
खय्याम, फ़ारसी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हो 
गये हैं। वह खुरासान के नेशापुर नामक स्थान 


में जो आज कल एक अच्छा शहर है-पेदा हुए 


थे उमर की जन्म तिथि का ठीक ठोक पता 


-नहों चलता, परन्तु इतना निश्चित है कि ईलवी 


सन्‌ की ग्यारहवीं शताब्दी के द्वितीय अद्धांश में 
उनका जन्म हुआ था। हाइड के Veterum 
Persarum Religi0 नामक ग्रन्थ के अनुसार 
जिसका हवाला हरबेलो (0. H€7)०।0) ने अपने 


गरमा । 
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“ Bibliothiqणe ? में दिया है--उम्तर की मत्यु 
५१७ हिजरी ( ११२३ ३० ) मे' हुई थी । इतना तो 
निवि वाद है कि उमर बूढ़े होकर मरे थे। उनकी 
रुवाइयों मे' ऐसे मिखरों की कमी नहीं हे, जिनमे 
उन्होंने अपने लिए : वृद्ध ” शब्द का प्रयोग किया 


है। ' सब कुछ भुला कर बूढ़े खथ्याव के संग . 


सम्बन्ध स्थापित करो? ' तुम्हें चृद्ध उमर बुलाते 


है ? इत्यादि वाक्य प्रमाणरूप मे' पेश किये जा ˆ 


सकते है । इससे अनुमान किया जा सकता है कि 
४० वष से कप की अवस्था मे शायद उनकी 


सत्यु न हुईं हो। इस प्रकार मेरी सम्मति में - 


उमर खय्याम का जन्मकाल सन १०५१--५२ के 
लगभग पहुंचता है । | 


उमर खय्याम के सम्बन्ध में विशेष वृतान्त 
नहीं मिळते । इस निभीक विचार के कचि के 
जीवन का अधिकांश भाग अकार में ही है। 
‘ History of the Ananis’ नामक किसी 


पुस्तक से कलकत्ते के प्रसिद्ध पुराने अनुसन्धान + 


सम्बन्धी मासिक प्रत्र ' कलकत्ता रिव्यू ? ( 02]- 
cutta Review) के ५६ वे अंक में एक लेखक 
ने अपने उमरखय्याम सम्बन्धी लेख में कुछ बाते' 
उद्धृत की थीं, जिनका अधिकांश मि० डब्ल्यू० 
ए० -राइट ने मेकमिलन कम्पनी की सुप्रसिद्ध 
: गोल्डन ट्रेजरी सीरीज ? में प्रकाशित ' रुबायात 
उसर खय्याम ' ( मि० फिज़रिल्ड द्वारा अनूदित ) 
पुस्तक की भूमिका में उद्धृत किया है। उस 
उड्ध्॒तांश से उमर के जीवन पर कुछ प्रकाश 
पड़ता है । | 

उमर खय्याम की बाल्यावस्था में खुरासान में 
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इमाम सुआफिक नाम के एक प्रलिद्ध विद्वान थे । 
जो अपनी अपूव प्रतिमा और महान चरित्र के 
लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षा के 
सम्बन्ध में जनश्र ति थी कि उनके शिष्य अवश्य 
आद्र और सुख के पात्र होते हे । उमर खय्याम के 
सहपाठी (पीछे से अल्प अलान के वज्ञीर ) 
'निजासुल सुक? ने अपनी वसीयत में लिखा हे--* 


“ इस आदरणीय विद्वान की कीति सुनकर मेरे 
पिता ने क़ानून के आचार्य अब्दुस्समद के साथ 
सु“ शिक्षा प्रात करने के लिए तूस ( ईरान का 
एक नगर है ) से नेशापुर भेज दिया कि मैं इमाम 


खाहबकी सेवा में रह कर अध्ययन करू । यह 


महान पुरुष मुझे बड़े प्रेम से पढ़ाते थे और एक 


. शिष्य की हैसियत से मुभ भी उनके प्रति प्रगाढ 


श्रद्धा हो गई थी। जब में पहिले वहां गया तो 
अपनी ही उम्र के दो नये आये हुये शिक्षाथियों 
से मेरी जान पहिचान हो गई, जिनके नाम हकीम 
उमर खय्याम और विन सब्बाह थे। ये दोनों बड़ी 
तीव्र बुद्धि के और प्राकृतिक शक्तियों से भली-भाँति 
सम्पन्न थे। हम तीनों में बहुत घनिष्ट मित्रता 
होगई। उस्ताद इमाम से पढ़ने के बाद हम सेव 


५ एक साथ मिल कर पढ़ा करते ओर एक दूसरे को 


अपना सबक दुहरा कर सुनाते थे। एक दिन हम 


७ ‘ History of Ananiणs’ के लेखक ने 
निज्ञामुलमुल्क की वसीयत के ही आधार पर 
इतनी बाते लिली हें । उमर खय्याम की जीचनो 
पर जो कुछ प्रकाश पड़ा है, वह इसी के द्वारा, 
पर इस बात का ठीक पता नहीं चलता कि यह 
वसीयत उक्त पुस्तक के लेखक--को कहां मिली ! 
इसकी मूल प्रति किसी फासी इतिहास ग्रथ 


| में मुझे दिखाई न दी । लेखक ने मूल की प्रतिलिपि 
भी नहीं दी है। | 


-> लेखक 


उमर  क्षय्याम । 
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तीनों बं ठे सबक दुहरा रहे थे कि हसन बिन शबाह 
ने कहा-“ यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि इमाम 
साहब के शागिदों का भविष्य सुखमय होता 
है। यदि हम तीनों के भाग्य ने हम लोगों का 
साथ नही' दिया तो इतना निस्सन्देह है 
कि कोई एक न एक अवश्य भाग्य- 
शाली होगा । उस समय के लिए हम लोगों 
की पारस्परिक प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिये ९» 
हम दोनों ने फहाः-- “ तुम्हीं बताओ | ” हसन 
ने उत्तर द्या :-- “ हममें से भाग्य जिसका 
साथ दै वह शेष दोनों को हिस्सा दे।” हम 
सब ने बड़ी प्रसन्नता खे इस शर्ते को स्वीकार 
किया । लगभग चार वर्ष तक इमाम की अभि. 


भावुकता में शिक्षा पाकर में अपने घर लौट गया |. 


उसके बाद बहुत दिन बीत गये । कई वर्षों तक 
में ग़ज़नी ओर काबुल इत्यादि में घूमता रहा । 
लौटने पर मुझे सुल्तान अल्प अर्सलान के मंत्री 


होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ।”. 


“ मेरे दोनों सहपाठियों को जब इसकी 


खबर लगी तो वे मेरे पास आये और मुझे प्रतिक्षा 


की याद्‌ दिलाकर उसे पूरा करने का अनुरोध 
किया । सिफारिश करके हसन को, उसकी इच्छा- 
नुसार, मैंने राज्य में एक अच्छा ओहददा दिला 
दिया किन्तु पीछे अनेक कारणो से इस्तीफा 


देकर वह इधर उधर घूमता रहा और अन्त 


में “ इस्माइल ? सम्प्रदाय का प्रधान बन बैठा | 
उमर खय्याम ने किसी पद के लिए इच्छा 


प्रकट नहीं की । उसने कहा:-- ' मेरे साथ तुम्हारी . 


सब से बड़ी कृपा यही हो सकती है कि तुम 
मुझे अपने भाग्य की छाया में एक किनारे 


पड़े रहने की जगह दे दो तारि मैं विज्ञान का | 


प्रचार करने में समर्थ {होऊं और परमात्मा से 
तुम्हारे दीघजीवन की प्रार्थना करता 'रहुं । ” बहुत 
कहने पर भी राज्य सम्बन्धी पदाधिकार के 


\ 
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लिए जब उमर ने अनिच्छा प्रकट की तो मैंने 
उलके लिए १२०० मिनकाल (सोने का सिक्का) 


वार्षिक की पेन्शन का प्रबन्ध नेशापर के खज़ाने 


से कर दिया । ” 


उमर ने नेशापुर में रहकर वेज्ञानिक विषयों 
का पूण ज्ञान प्राप्त किया। ज्योतिष में तो उस 
समय समगू देश में कोई उसका सानी नहीं 

। खुलतान मलिरशाह * उमर का बड़ा 
सम्मान करते थे। और जब उन्होंने अपने यहां 
की प्रचलित तिथिपद्धति का सुधार करने 
के लिए आठ विद्वानों की समिति बनाई तो 
उमर खय्याम उसका एक प्रधान सदस्य था । 
इन लोगों के ही परिश्रम से जलाली सन की 
सष्टि हुई।। ” 


निज्ञासुल मुदक की यह वसीयत यदि सच- 
सुच “ History of the Ananin ” के लेखक 
ने पाकर लिखी है तो निस्सन्देह उमर खय्याम 
सम्बन्धी ये बातें प्रमाण मानी जा सकती है'। 
इनमें सन्देह योग्य कोई घटना है भी नही' | उमर 
की रुबाइयों से भी यह विदित होता हे कि 
मलिकशाह के दरबार में उलकी बड़ी इज्जत 
थी । निज्ञामुलमुल्क की उदारता तथा सहानु 
भूति के सम्बन्ध में भी उमर ने कई जगह जिक्र 
क्रिया है । 


सुलतान मलिकशाह, सुलतान अदप अर्सलन 
के पुत्र थे भौर यह सुलतान अदप-अर्सलन तातार 
के तोगरलवेग के पुत्र थे । 


[इस के सम्बन्ध में गिबन (Gibbon) ने लिखा 
हैः-- A Computation of time, which 
surpasses the Julian, and approaches, 


the accuracy of the Gregorian style.” - 


--लेखक । 


प्रभा । 
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उमर खय्याम ने ' ज़ायचः मलिकशाही ! 
के. नाम से ज्योतिष सम्बन्धी कई नक्रा की 
भी रचना की थी । अभी बहुत दिन नहीं' 
हुए एक फ्रच विद्वान ने अलजेबश ( बीज 
गणित ) पर अरबी में लिखे हुए उमर के पक 
महत्वपूण निबन्य को मूल सहित, अनवाद 
करके प्रकाशित किया । उक्त लेख की प्रशंसा 
खुनकर मेंने कई जगह उसकी खोज की, लाइब्न रियों 
में दूढ़ा, अरबी के प्रसिद्ध अन्वेषकों से पता 
लगाया पर दुर्भाग्यवश, उसकी कोई कापी मुके 
प्रात न हो सकी । में नहीं कह सकता कि 


उक्त लेख इसी उमर खय्याम का लिखा हुआ 


हे अथवा इसी नाम के किसी अरबी गणतिज्ञ 
का । जब तक इन प्रश्नों का उचित निणय 
न हो जाय कि उमर खय्याम को अरबी में इस 


लेख के लिखने की कया आवश्यकता थी, उसने 


फारसी में ही यों नही लिखा जो उसकी 
मातृभाषा थी और जिसमें उसने अपने जीवन 
की अनुभूत वासनाए कचिता के ढांचे ढालने 
का यल किया, हे तब तक मे यह ठीक ठीक 
नही कहू सकता कि उक्त निबन्ध इसी 
उमर का लिखा हुआ है । इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि गणित, विज्ञान ज्योतिष से उसे प्रेम 
था ओर इन विषयों मे उसकी अच्छी पारदर्शिता 
थी, पर इस प्रमाण के अतिरिक्त हमारे लिए 
ओर कोई सुविधा नहीं है और जेष्ठा कि मैंने 
मि० राइट की भूमिकात्मक जीवनी में पढ़ा ओर 
खुना है फ्रच अनुवादक ने भी इस विवाद 
का सम्यक विवेचन करने की चेष्टा नहीं की 


: खय्याम ? ( उपनाम ) का अर्ध ` वितान 
(खोमा ) बनाने वाला! है। कितने ही अंग्रेज 
विद्वानों की सम्मति है कि उमर ने कुछ दिनों 
तक यदद कायं किया था ओर अपने इस पेशे 


४] ८ 
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के ही अनुसार अपना उपनाम रखा था, परन्तु 
सुभा इस धारणा में सत्य की ज़रा भी छाया 
नहीं दीख पड़ती । जान पड़ता हे कि खय्याम 
नाम से ही इन अगरेज लेखकों को ऐसी 
धारणा बनाने का अवसर मिला हे । परन्तु इस 


तक में तथ्य भी है या नहीं, इसे कदाचित्‌ 


इन लोगों ने सोचने का कष्ट नहीं उठाया । 
: गोल्ड स्मिथ? ( Gold Smith ), ' मिलर ', 
: फाक्स ? इत्यादि नाम रखने के ही कारण 
क्या वे किली अ गरेज्ञ को सुनार, अनाज पीसने 
वाळा बा लोमड़ी कहने को तेयार हो जायेंगे! 
कवि लोग प्रायः भाबुकतापू्ण दृष्टि से खोच 
समभू कर अपने उपनाम-तखल स- रखते हे' । 
किसी ने अपना नाम :“साको ” रख लिया 
तो क्या वह “ शराब पिछानेवाला ? हो 
गया ? ' मतवाला ? नाम रण कर कोई शराबी 
हो, यह ज़रूरी नहीं हे । उमर ने स्वय' ही एक 
रुबाई में “ खय्याम ? ( वितान बनानेचाळा ) शब्द 
पर अल कारिक शब्द कोडा (Play of words) 
करते हुए इस पेशे का रहस्य खोल दिया है । 
उसका आशय है-- “ खय्याम ( वितान-निर्माता ) 
जिसने दिल ओर अकळ लढ़ाकर कल विज्ञान 
का सुन्दर वितान निर्माण किया था ओर 
उसे खड़ा करके उसकी छाया में खुखपूव क 
जीवन बिताता था-आज अकस्मात वेदना को 
भट्टी में गिर कर क्षण भर में भन गया | क्रर 
भाग्य की तलवार की तीक्षण घार ने निमम 
होकर उसके जीवनवितान की डोरियां काट दां 
ओर आशा के ( खरीदे हुए गुलाम ) दलाल ने 
उसे ( धोखे में डाल कर ) कौड़ियों के मोळ 
बेंच दिया । ” * अब कदाचित्‌ ` खय्याम ' पर 


* मि० राइट ( या फिजरिल्ड मुझे ठीक मालूम 
न ) ने इस रुबाई का अनुवाद यों किया 


उमर खयण्याम । 
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विशेष शुबह करने की जगह नही ॥ 

उमर के शिष्य ख्वाजा निज्ञामी ( समर 
कन्दी) द्वारा लिखे हुप एक उदाहरण का जिक्र 
‘ ]) ! ि७"०९]०. ? ने अपनी पुस्तक “Bi)]i0- 
0॥0त06' में किया है! जिसका अनुवाद मि० 
राइट ने यों किया है :-- 

“४ में प्रायः अपने उस्ताद उमर खब्याम खे, 
एक उद्यान में वादाविवाद किया करता था । 
एक दिन बांत हो बात में उन्होंने मुकले कहा 
“तेरी कब्र ऐसे स्थान पर बनेगी कि खबाके 
ओके फूलों खे उसका श्टंगार करेंगे । ' मुझे 
इस भविष्यवाणी को सुनकर बड़ा आश्चय हुआ । 
पर में जानता था कि वे बिना समर बूले 
कुछ कहने के आदी नहीं । वर्षो, बाद जब मुझे 
पुनः नेशापुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो 
में उनके अन्तिम निवासस्थान पर गया। किन्त 
यह कया ? मेंने देखा कि उनकी समाधि उद्यान 
के बाहर बनी हुई है ओर फलों से लदे हुए 
वृक्ष बाटिका की दीवारों पर अपनी भुजाए' 
फेलाए इतने भधिक परिणाम में पुष्पवर्षा कर 
रहे हैं कि समाधि-स्तम्भ ( उनसे) ढक गया 


हे।”. 


. “Khaiyam, who stitched the tents । 


of Seience, 

Has fallen in grief’s furnace and 
been suddenly burned, 

The shears of Fate have cut the 
tent ropes of his life 

And the broker of Hope has sold 
him for nothing.’ 

‘ Veterum Persarum 


+हरबेलेट ने 


` Reli¢io ! के आधार पर ही यहद बात छिखी है। 


लेखक । ( Introductory notes to the 
Rubaiyat Omar. ) 
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उमर की रचनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ 
कहना ज़रूरी हे । खय्याम की कविताओं की 
अभी तक कोई पूरी हस्तलिखित प्रति नहीं 
मिली है। इसकी ओर खोज करनेवाली संस्थाओं 
ने उतना ध्यान भी नहीँ दिया है ! पश्चिम 
की बड़ी बड़ी लाइब्रोरियों में भी जहां दुनिया 
भर फे प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं की पाण्ड - 
लिपियाँ जुटाने की चेष्टा की गई है, उमर खय्याम 
को रचनाओं की हस्तलिखित और प्रामाणिक 
कापियां नहीं हें । यूरोप ( और कदाचित्‌ समस्त 
संसार ) के सब से बड़े पेरिसस्थ पुस्तकालय 
“ बिबलोथी नेशनल डि पैरी ( Bibliotheque 
National de Paris) और ब्रिटिश इम्पायर 
के खव/त्कृष्ट स'गुदालय ' ब्रिटिश म्यूजियम” 
के “इण्डिया हाउस? में भी कोई कापी 
नहीं हे । कलकत्त की एशियाटिक खुखाइटी 
में एक कापी अवश्य है। इसमें ५५३ रुबाइयाँ 
है । किन्तु इसमें अशुद्धियां इतनी अधिक हैं 


` कि उनकी गिनती मुश्चिल हे । पुस्तक अधूरी 


अतएव सहज ही यह अनुमान किया जा सकता 
हे कि अभी ओर भी बहुतेरी रुबाइयां है, जो 
अप्राप्यहे । मि० राइट की पुस्तक से पता चलता 
है कि वान हेमर ( ०४ Hammer ) नाम के 
किली सज्जन की कापी में २०० रूषाश्यां हैं 
ओर इसको दूनी रुत्राइयों की बात 
डार स्प्रेजर ( ]). 33702९ ) ने अपने लखनऊ 
को हरुतलिखित पुरुतकों के सूचीपत्र में लिखो 
हे । बहुत दिनों की वात है कि रेशत क्रे फ्रेंच 
राजदूत मो।खये निकोला (Monsieur Nicolas) 
ने तेहरान को पक कापी के अधार पर फ्रच 
अनुवाद और टिप्पणियों के साथ मळ प्रकाशित 
किया था । अनेक विद्वानों की राय ह कि 
इतनी शुद्ध पाठवाली पुस्तक उमर की रुबाइयों पर 
दूसरी नहीं हे । इसमें ४६४ रुबाइयां है । कई चष 


प्रभा। 


“अगज विद्वानों में . मि० 
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[ वष ५, खण्ड २,!ख ख्या ५, 


(०ए९! ) को १८३६ ई० की कलकत्त को 
छपी हुई एक बहुत ही बहुमूल्य कापी प्राप्त 
हुई थी जिसमें उपरूहार को मिलाकर ( ४३८+ 
५४) ४६२ रुवाइयां थीं । ये ५४ रुबाइयां घेसी 
हैं जो कई दूसरी कापियों में नहीं दील पडता । 


उमर की रूबाइयों के अनुवाद अनेक भाषाओं 
में हो गये हैं ओर अब भी होते ही जा रहे हैं। 


फ्रच में किये हये अजुवादों में मि० निकोला 


का अनुवाद साधारणतः अच्छा है । अगूजी 
में कई अनुवादकों ने गद्य पद्य दोनों में अनुवाद 
किये हैं किन्तु इनमें मिस्टर फ़िटूजरिलड का पद्या- 
त्मक अनुवाद ही अधिक प्रचलित और समाइत है । 
फिट ज़रिल्ड का ही अनुवाद ' प्रभा? में दिया 
जाता है । किन्तु मूल पर्शियन से मिलाकर पढ़ने 
पर सहज ही अनुपान किया जा सकता है क्रि 
फिट्जरिल्ड का फारखी साहित्य में कितना प्रवेश 
था । में तो समझता हूं कि जितनी प्रशसा 
फिर्‌ ज्ञरिदड की की जाती है उतने का वह पात्र 
नहीं । जो लोग फारसी जानते हैं तथा मूल 
रुवाइयों को पढ़कर समभने - बूझने की योग्यता 
रखते हैं वे अवश्य मेरी बात की ताईद करेगे | 


फिट जरिल्ड ने ल को स्वयं पढ़कर अळीभांति ^ 


समझ नहीं हे । मूळ की भावनाओं और शब्दों 
का अनेक जगहों में उसने गड़बड़ अर्थ किया है* । 


कावेल राइट 
इत्यादि ने भी इसे स्वीकार किया है। हां 
उतनी मात्रा में नहीं । मि० राइट लिखते हैं :-. 
“It must be admitted that Fitz Gerald 
took great liberties with the original 
in his Version of Omar Khaiyam., 

एक विशेष रुबाई के सम्बन्ध में प्रो, कावेल ने 
लिखा है :-- 
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मधुर है, अनुवाद करने का ढंग अच्छा है ; 
प्रतिभा में भी सन्देह नहीं । कहीं कहीं तो 
अनुवाद भूल से भी मधुर हुआ हे; पर यह 
कहने में सकोच नहीं करना चाहिये कि मि० 
फिट्ज़रट्ड कदाचित्‌ फारसी से अनभिज्ञ थे । 
अ'गूज़ी में और भी कई विद्वानों ने गद्य- 
पद्यात्मक अनुवाद किए हैं । इनमें मि० ई० हिरन 
पलेन का अनुवाद अच्छा हे । यह मल के 
आधार पर लिखा गया है । अनुवाद प्रायः याथातथ्य 
है, किन्तु भावों को व्यक्त करने की शक्ति उतनी 
अच्छी नहीं है। थेकर स्पिंक एण्ड को० बम्बई 
खे १०॥) को यह अनवाद मिल सकता है । 
मि० ओ० ए० शब सोल ( D. ^. Shrएbऽ०l० ) 
का अनुवाद मी साधारणतः अच्छा ही है । 
भारतीय भाषाओं में जहाँ तक में जानता 
हुं उदू और ब'गला में रुबाइयो के अनवाद 
हुए है। उदू का अनुवाद फारसी से ही हुआ 
हे | बंगला में शायद दो अनुवाद हुए हैं । (१) 
उमर गीति (२) सुबाइयात । पहले अनवाद के 
विषय में मुझे विशेष अभिज्ञता नहीं है । उसे 
मैंने देखा नहीं हे । सुनता हुं, अच्छा है । हां 
दूसरा अनुवाद मेंने पढ़ा है । यह श्री विजय- 
कष्ण घोष का किया हुआ अनुवाद है ओर 
अनुवाद. किया गया है मि० फिटजरल्ड की 
इ ग्लिश रेण्डरि ग से । सुनते हैं विजय बाबू ब'गला 


“ Fitz Gerald mistook the meaning 
of. ‘giving’ and ‘accepting’ as used 
here, and 80 invented his last trial out 
of his own mistake. I wrote to him 
about it when Iwas in Calcutta, 
but he never cared to alter if.’ 


PE 


उमर खथ्यामं । 


7%४७०५०५००५०८७०५०४०४०:५५५००४९०२०४६०९०२०२८५०२ NANNING 


हां इसमें समन्देह नहीं कि उसकी शब्दयोजना 


३६३ 


~ पा 


के उदीयप्रान कवियों में हैं, परन्तु मुझे तो यह 
अन वाद विशेष उत्तम नहीं जान पडा। अनवाद 
के अनुवाद में रळ के स्वाद की आशा करनी 


भी भूल है परन्तु अग्रेजी अनवाद में सोष्ठच 


ओर. मधुरता है उसकी रक्षा भी मली भांति 
बंगला में नहीं हुई है । 

हिन्दी में बा० मेथिलीशरण गुप्त का जो अनु- 
वाद्‌ | प्रभा › में चित्रों के साथ निकलता रहा है, 
वह बहुत ही साधारण है। गुप्त जी भी कदा 
चित्‌ पशियन से अनभिज्ञ हे । मुझे दःख हे कि 
एक लब्धप्रतिष्ठ कवि द्वारा किए हुए अनुवाद 
मेंन तो मळ की भाँति ओज ओर शोखी है, न 
अ गरेज़ी अनुवादकी भाँति माधुयं और भाव-व्यज्ञन । 
हां एक दो अनुवाद सरसरी द्वष्टि से अच्छे कहे 
जा सकते हैं । क्या में आशा करू कि कोई फारसी 
जानने वाला भावुक हिन्दी कवि इस ओर ध्यान 
देगा। र 

यह कह देना जरुरी हे कि किसी भी भाषा 
के. अनवांद्‌क ने समस्त प्राप्त रुबाइयां का अन- 
वाद नही किया है। मि० निकोला ने अलबत्त 
ओरों से अधिक रुषाइयों का अनुवाद किया है। 
फिट्ज़रिल्ड ने तो सबसे कम, १०० के ही लग- 
भग-रूबाई अनूदित की हैं। बंगला अनुवादक ने 
तो ७५ पर ही खन्तोष कर लिया है। 

अ'गरेज़ी में आठ दस प्रकार फे सचित्र संस्क- 
रण, उमर खय्याम पर निकले हैं जिनके दाम 
२) घे लेकर ३०) तक हैं। इन सचित्र संस्करणों 


मैं खे कई के चित्र बहुत सुन्दर हैं। खासतौर से. 


ओर 


एडप्रण्ड डुलाक, श्री अवनीन्द्रनाथ टागोर * 


* ये खसी संस्करण बम्बई की थेकर कम्पनी 


से मिल सकते हैं । दाम क्रमशः १०॥) ( राज सं० 
२१॥४), १०॥) ( राज संस्करण २१) ओर १२॥) 


- Note by the Eoditor (Rubaiyat Omar) (यह संस्करण कई तरह का है, २१) ३०), ६) 


तक हे! . नलेखक | 
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विलीपागोनी के चित्र सुन्दर एवं भाव-पूण हैं । 
देखे हिन्दी में इस प्रकार के स स्करणों के निक- 
लने की बारी कब आती है 0 

उमर खय्याम 'लाओ पिओ और मौज उडाओ' 
सिद्धान्त के उपासक थे। अतणव उनकी कविता 
में सांसारिक विकास तथा व्यवहारिक सत्य की 
ही छाया अधिक दोख पड़ती हे। सूफीमत के गूढ़ 
तथ्यों का खय्याम की रचना में सर्वत्र अभाव 
है । उमर ने कभी पारलोकिक समस्याओं ओर 
जीवन के गूह आन्तरिक तत्वों का विवेचन करने 
फी चेष्टा नहीं की। उसकी समक से इन सब 
विषयों में दिमाग लचे करना जीवन को दुःखद 
बनाना है, व्यथ है, ओर यही कारण है कि ईरान 
ऐसे देश में, जहां व्यावहारिक रूप में नहीं तो 
कम से कम जबानी जमाखच के रुपपें ज्ञोरों से 
सूफीमत का प्रचार है, उमर का पर्याप्त सम्मान 
नही हुआ। 

उमर की रुबाइयों में आये हुए साकी ( शराब 
पिलानेवाला--प्रियतम ) मे ( शराब--प्रियतम के 
दर्शन से मिलनेवाला सुख, ) जाम (प्याला, हृदय) 
इत्यादि शब्दों के अथ खींच तान कर बहुत से 
लोग ईश्वर एवं जीव इत्यादि पर घटाने की चेष्टा 
करते हैं। उर्दू की शए गार रसात्मक कविताओं 
के भी अनेक महानुभाव ऐसे अथ लगाया करते 
हैं। कहना नही होगा कि इस श्रेणी के काव्यज्ञ 
(१) अर्थ का अनथ करते हैं। पक बार एक 
हजरत ने 'गरयारन हो साक्री मैखाना हुआ 
तो क्या | माम्‌ र शराबों से पेमाना हुआ तो क्या? 
का ऐला विचित्र अथ किया कि यदि विचारा 
शायर जिन्दा होता तो खुन कर दांतों तले 
उ'गली दबाता | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
'हाफिज' इत्यादि की रचनाओं को अधिकांश 
विद्वान पारलौ$क सिद्धांतों पर रचित सममते 


हैं। इन बातों का मेरी खमझ से इसके अतिरिक्त | 


प्रा । 


[ व्ष ५, खण्ड २, संख्या ५, 


' ANANSI NINA ४८५ 


कोई कारण नहीं हे कि फारसी के ऐसे कवियों 
ने इस प्रकार के रहस्यमय ( Mysterious ) 


. शब्दों का प्रयोग किया है जिसका अर्थ खींचतान . 


कर दार्शनिक 'विषयों की ओर भी लाया जा 
सकता हे । मोसिये निकोलाने अपने फ्रच अनुवाद 
में ऐसा ही किया है। जान पड़ता है कि उन्होंने 
ईरान में रह कर जिस मोलवी से उमर की रुबा- 
इयां पढ़ी थी', वह सू फ़ीमत के ही थे। साधारण 
में शराब, आनन्द ) की जगह 8 "in! से 
उनका अनुवाद भरा पड़ा है। मज़ा तो यह कि 
एक जगह उन्होंने सन्दिग्ध स्वर में उमर खय्याम 
की प्रणाली पर विरोधी नोट भी दे दिया) में 


मि० राइट के कथन से सवथा सहमत हूं। वे 
लिखते हैं :-- 


‘‘ Indeed I hardly knew Poor Omer 
was 80 far gone till his Apologist 
informed me. Kor here we see that, 
whatever were the wine that: Hafiz 
drank and sang, the Veritable juice 
of grape it was which Omar used. 

मि० वानहैमर ने लिखा है: Omar was a 
free thinker and a great opponent of 


Sufism ? अर्थात्‌ उमर स्वतंत्र विचारक और 
सूफोमत का बड़ा भारी विरोधी था । 


मि० राइट फिर लिखते है :— The burden 
of Omar’s song—if not ‘let us eat—is 
assuredly Let us drink for to-mor- 
row We die ! अर्थात्‌ उमरक्की रचनाओंकी ध्वनि 


यदि ' भोजन करो ' नहीं हे तो आओ मदिरा पान ' 
करे क्योंकि कल तो मरना ही है! अवश्य है । 


डमर ने बीखों जगह स्वयं ही लिला है कि 


यह सब पचड़े छोड़ो ' ज्ञानियों को बड़ी बड़ी बातें 


ED लट 2 
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ONAN ANNAN, 


NNN ~~ २/५/५/६/”५/४-”५/५/५-/”* 


_ संब भ्हकटो को भूल जाये । ? 
` एक रुबाई हे :-- 
गर दमत देहद ज्ञ मग्ज़ गन्दुम नाने, 
ट अज्ञ मै कदवे ज़ गोसफन्दै राने । 


वा निगह मन च तू निशुर्तः दर वीराने, 
ऐशे बूद आँ न खुद हर सुलताने † । 
उक्त रुबाई का निस्नांकित अनुवाद अगस्त 
१६२३ की ' प्रभा › में निकल चुका है 
करने दो ज्ञानी पण्डितमण्डल को बड़ी बड़ी बाते; 
नक्षत्रों को गिन गिन खू.ब बितावे' वे अपनी राते । 
» पक-बात निश्चित हे-जीबन सरपट भागा जाता है 
- ७ उत्फूलित-प्रसून काल की गोदी में कुस्हिलाता हे । 
इसीलिये तुमको आओ बूढ़े खय्याम बुळाते हैं 
अपनी लय में जगके झ फट को वे आज भुलाते हैं । 
अनुवाद्कका नाम दिया नही है फिर भो प्रणाली 
ओर मधुरिमा ˆ एक भारतीय आत्मा! ही की है| 
अनुवाद अंगरेजी को भांति मधुर हे पर मल्य का 
ठीक उल्था नही हो सका हे । लेलक । 
“अगु जी अनुवाद यों है :— 
Here with a loaf‘of Bread beneath 


° 
° 


the Bough 
.. A-flask of wine, a book of Verse 
Ee and Thou, 


Beside me singing in the wilderness 
And wilderness is Paradise euow ! 
हिन्दी अन वाद्‌ (बा० मैथिलीशरण गुप्त का) यों हे-- 
इस तरु तले कहीं खाने को रोटी का टुकड़ा 
हो एक 
पीने को मधुपात्र पूण हो करने को हो काव्य 
विवेक 
तिस पर इस सन्नाटे मे तुम बेड बगल 
मे गाती हो, 
स्वगराज्य का 
हो अभिषेक । 


तो मेरे हित इसी विजन मे' 


igitized by CSDS, New Delhi. Under ॥7/५?-435 Program. Funder by British Libra 


उमर खे्यामं । 


AN (५.८५/९६/५६/”४/४५४५.”४५/१/९/९/”९.”४/”४५/४.”९/९/१.”१ ४९/९५/४५१९” 


करने दो । आओ हम तुम अपने आनन्द में इन 


३ 
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ओर भी :-- 


जामे . शब अज्ञ मुल्क फरीदू' खद्‌ बार 
खिश्त सर खम ज ताज कि खुसरोबः 
एक जुरये मै ज्ञ मुल्क काऊस बहर्त 
व ज्ञ तलत कुवादो मिळकते तूल बहस्त 
करदन मुह अरक्षस्प बुद्‌ रुस्तमो ज़ाल 
मनत मुबिर अरदोस्त बुबद हातिमोते । * 


इन रुबाइयों से हमारी बात का पूर्ण रूपेण 


अनुमोदन होता है । 


उमर की रचनाओं से सि के कितने 


दी प्रधान कवियों ने “मैटर ! लिप हैं हाफिज 
न इस दोष से मुक्त नहीं | यह बात दूसरी है 
के 


होने उन्हें अपने ढांचे ढाल लिया हे । 


यह एक सव मान्य सिद्धान्त हे कि मनष्य 
ज्ञान वा अज्ञान में सदोव निरतिशय सुख पाने. 


“Well let it take them! what have we. 


| to do 
With Eaikobad the Great,or 
Rikhosru १ 
Let you and Rustam bluster as 
they will 
Or Hatim call to a supper—heed 
not you 
With me along the strip of Herbage 
StTOWN 
That just divides the desert from 
the sown 
Where name of Slane and Sultan 
IS forgot —- 
And peace to Mahmud on his golden 
throne. 
लेखक | - 
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उपलब्धि नहीँ की जा सकती इसी लिए जो 
लोग ' चार दिन की ज़िन्दगी को खाने पीने 
और मौज उड़ा कर विताने के पक्षपाती हैं, 
वे भी वेदना फे बोझ पव अन्तद्वदन्द की 
ज्वाला से कभी २ भगवान ओर परलोक से अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा करते देखे जाते 
है। उमर ने भी कभी कभी वेदना-व्यथित चित्त से 
संसार की मामूली सतह से उठकर थोड़ा 
थोड़ा ऊपर जाने का असफल पर, कारुणिक 
एवं स्वभावसिद्ध प्रय किया है । स्थानाभाव 
वश यहाँ अनुवाद ही भर देते है, देखिए:-- 


ऊपर पीछे, बाहर भीतर, आगे पीछे, इध र उधर- 
नहीं ओर यह कुछ, माया की छाया का है 
 कोतुक भर | 
है ' फानस खयाल ” एक यह दिनकर 
जिसका दीपक हे 


~ ~ 


ड्रकाड़ चीन के पूर्व में एक छोटा 
सा द्वीप है। इसके प्राचीन इति- 
हास के संबन्ध में केवल इतना 
ही जाना गया है, ओर वह भी 
हाड़काडू को एक गुह्य की चट्टान 
पर एक शिला-लेल के आधार 


कुबलई खाँ” द्वारा पीड़ित किया गया तो उसने 
इसी द्वीप में आकर शरण ली थी । 
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>“ 


तरसा । 


- के लिए छटपटाया करता है किन्तु संसार 
की किली विलासिनी व्यंजना में अनन्त खुख की | 


पर, कि सन्‌ १२७८ में “ खड्क” का अन्तिम जब. 


[ वष ५, संख्या २, श्वणंडे ५, 


NAINA NS AAAS 


चारों ओर झषाकारों से काट रहे हैं हम 
चक्कर । 
म भ्र र्य 
यहाँ, “कहां से, क्यों ? ” न जान कर योंही 
आना पड़ता है। 
बा हित विवश बारिसा निज्ञ को हमें बनाना 
पड़ता है । 
कहाँ चले, फिर कुछ न जान कर इच्छा हो 
| कि अनिच्छा हो-- 
पर पट पर सरपट समीर सा हमको जाना 
पड़ता है। 


हाय! भगवान ने उमर की इस भावना को 
स्थायी नहीं किया ? 


अन्त में हम कह देना चाहते है कि अमी 


तक समाज ने जिन लोगों को कवि कह कर 


पुकारा है, उनमें उमर खय्याम. का स्थान बहत 
ऊंचा है) 


i ed FF MN 7 


हांगकांग छोर स्टेट सेटलमेणट । 
हागकारग। 
लेखक--श्री विश्वम्भश्नाथ शर्मा, कोशिक । 


` हाड़काड़ का अर्वाचीन इतिहास सन १८३६ 
से आरम्भ होता है, जब कि वेन्टन के अंग्रेज 
निवासी कमिशनर “ लिन खीसू ” द्वारा मकाओं 
से भगाये जाने के कारण हाङ्गकाङ्ग में आकर 
बस गये थे । 


पहले हाङ्गकाङ एक उजाड खण्ड था । परन्तु 
अग्रेज्ञी शाखकों और सोदागरों के परिश्रम से 
अब वह एक हरा-भरा द्वीप हो गया है । 
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का की कन्याएं टोकरियां बना रही हैं। 
| अंग्रेज्ञो के पदार्पण के पूव इस द्वीप में कुछ उपयुक्त स्थान समझा गया था और बहुत दिनों 
थोड़े से आदमी रहते थे ओर मछली मार कर तक इसमें यही काम होता रहा | इसके पश्चात्‌ 
अपनी जीविका चलाते थे। इन लोगों ने अपने धीरे धीरे व्यापार की वृद्धि हुई और उसके 
रहने के लिए घर इत्यादि नहीं बनाये थे - केवल साथ ही हाङ्गकाङ्ग की उन्नति सन्‌ १८८८ में 
अपनी नोकाओं ही में रहते थे । पहले पहल हाङ्गकाङ् में पहली रेळे लाइन बिछाई गई । 
दाङ्गकाङ्क केवल जहाज़ों को मरस्मत के लिए एक इसके पश्चात्‌ इसमें क्रमशः मुसलमान, ईसाई, 


द ~ 


३६८ १ ं 
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पारसी, हिन्दू , यहूदी इत्यादि बल गये । 
हाड़ुकाड़ में एक वर्ष में केवळ १४ इश्च 
पानी बरसता है । इस कारण पानी कां एकत्र 
करना आवश्यक होता हे । पानी एकत्र करने 
के लिये जलकोष बनाये गये हैं । ० 
बन्द्रगाह के दूसरी ओर उत्तर दिशा में 
: कोळून ' नामक स्थान हे । यहां पर जहाजों 
की मरम्मत के लिए कारखाने बने हुए हें । 
हाड़काड़ के बन्द्रगाह को गणना संसार 
के सबसे अच्छे बन्दरगाहो में है । अतएव 
` बह पूर्व में जहाजों के ठहरने का एक क्रेन्द्रस्थल 
समझा जाता है । 


/ 
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हाडुकाडु में व्यापार भी बड़े जोरों का होता 
है । क्योंकि वहां व्यापार पर कोई कर नहीं है । 
इससे वहां के व्यापार में आश्चय जनक वृद्धि हुई 
हैँ । 


इस समय वहां सब तरह का व्यापार होता 
है सीमेण्ट और सन तो बहुत पहले से 
बनाये जाते है। परन्तु अब कपड़ा, काँच, साबुन, 
दियासलाई, शकर इत्यादि बनाने के कारखाने 


भी खुल गये हैं जावा से मंगाकर हाङ्गाङ्क में _ 


शकर साफ की जाती है। इस प्रकार दाड्गकाड 
की प्रतिदिन उन्नतिःहो रही है । 


हाङ्गकाङ्क कां देशी नाटक । 


स्टू ट सेटलमेणड। . 
यह सिंगापुर एक छोटासा द्वीप है जो मलाया 
प्रायद्वीप से पृथक है । यह जहाजों,के ठहरने 
का एक. बड़ा स्थान है । खिगापुर के उत्तर 
पश्चिम १२० मील का टुकड़ा मलाका कहलाता. 


है । उत्तर में २४० मील का टुकड़ा पीनाङ्क के 
नाम से प्रसिद्ध है, पीनाड़ भी एक द्वीप हे । 
पीनाङ्क के निकट एक ओर टुकड़ा है जो वेेसली 


जहा 


१ न > >> 
प्रान्त कहलाता है । इस प्रकार सि गापुर, पीनांग 


नाप्रक दोनों द्वीप तथा मलाका और वेलेसली 
मिलकर स्टेट सेटैलमेण्ट के नाप से विख्यात हैं. । 
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सि'गापर का चोनो मुहा । 


स्टेट सेटेलमेण्ट में ६६ प्रकार की भाषाएं 
बोली. जाती हैं । सब से अधिक मलाया 
भाषा बोली जाती है | प्रति एक सहस्र मनुष्यों 
में से ३७१ मनुष्य मलाया भाषा बोलते हैं । 
दूसरी अधिक बोलो जाते चाली भाषा “ हाक- 
किउ” है | हाककिउ भाषा प्रति सहल मनुष्यों 
में ९१८ मनुष्यों द्वारा बोली जाती है । प्रति- 
शत २३ मनुष्य यूरोपियन भाषाए' बोलते है । 


स्टेट खेटेळमेण्ड में चीनियों की बस्ती अधिक 
है और प्रायः सब प्रकार का व्यापार चीनियों 
ही के हाथों में है जिस ओर ओर जिस विभाग 
को देखिये, अधिक संख्या चीनियों हौ की 


मिलेगी । ये लोग सब प्रकार के काम में 


सफलता प्राप्त करते हैं । रिक्शा खी चने 


वाले एक साधारण कुली से लेकर बड़े बड़े. 


व्यापारियों तथा ज्ञमोंदारो मे अधिक संख्या 
चीनियो ही की मिलेगी । 


हांगकांग ओर स्टेट खेटलमेण्ट । 
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मल्याया स्त्री । 
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मलाया की गायका । 


चें । 


सिंगापुर की मलाया स्त्रां तथा ब 


= 
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चीनियों के पश्चात मलाया जाति का आधिक्य 
है । ये लोग मलाया तथा वेलेसली प्रान्त में 
अधिकतर बसे हुए हैं । ये लोग चावल और 
फलों की खेती करते हैं । फलों में नारियल 
अधिक होता है । इसके अतिरिक्त ये लोग मछली 
पकड़ने का काम भी करते हैं ओर जब धन की 
आवश्यकता पड़ती है तो मज़दूरी भी करते 
हैं । मलाया जाति के लोग बड़े सन्तोषी होते 
हें । चे परिश्रम कप करते हैं पर साथ ही जो 
कुछ उनके श्रम-परिश्रम से उन्हें मिलता है उसी 


प्रें सन्तोष कर लेते हें। 


मलाया ज्ञाति के पश्चात भारतीय जातियों की 
संख्या अधिक हे। भारतीय लोग भी प्रायः सभी 


ओर दिलाई पड़ते हैं । 


पुतंगाल तथा हाळेण्ड के, निवासियों के रक्त 
कुं जे उना, हुए यूरेशियन भी पाये जाते हैं पर 
| इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। ये अधिकतर सरकारी 
FM आ. ` दपररों में क्ळ्झा का कार्यं करते हैं । 


र 


ष्ट शो त र 
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यूरोपियनों को संख्या यूरेशियनों 
की अपेक्षा भी कम हे परन्तु वे 
अधिकतर जहाज़ के फारखानों ओर 
सरकारी शासन-विभाग में काम 


करते हैं । 
हे र |g ere: . पीनाङ्ग का काली पिरचों का सेत। | 
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र मलाका का बेतो का कारखाना । 
( बंत मलाका की एक मुख्य पैदावार है ओर 

यहां बेत की टोकरियाँ, चटाइयां, कुसिंयां 

तथा अन्य चीज्ञ बड़ी सुन्दर 
बनाई जाती हे । ) ७ 


पीनाङ्ग में नोड़ों का मन्दिर । 
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३७६ 3.5) प्रभा) [ वषे ५, खण्ड २, संख्या ५, 
काह ® ह ह 
( विषसाच्री) 
> "णक 
ले०--श्री सियारामशरश्‌ गुप्त | र | 
(OD) ट करके मलिन देह कया मिला तुझे वहाँ ? 


पेय पय अन्तर के स्नेह का पिळाती हुई , 
खेल सा लिलाती हुई, | 


नन्ही उन लहरों को लेके निज गोद में, 


| मग्न थी अभीतो तू प्रमोद में 
जेले कुल-हक्ष्पी निज अन्तःपुर-चारिणी, 
से ही तों के बीच भोतर चिहारणी, 
| तू थी महा शोभामयी 
नित्य नयी 
यसुने हे ! तेरा वह शान्त रूप सोम्याकार 
जान पड़ता था नहीं अन्तस्तलळ का विकार; 
चञ्चला की चञ्चलता-तुल्य हे मूदुस्विनी ! 
तेरी यह लोल-छीला थी न आत्मघातिनी ; 
किन्तु आज एकाएक 
छोड़ के सभी विवेक, 


मुक्तकेशी चण्डी-सम होकर. भयडुरा . 


करती हुई त्वरा, 
बाहर तू आपे से स्वयं ही आज हो गई; 
आप अपने को भी डुबो गई-- 
भीषण दुरन्त इस बाढ़ में बिना विचार! 
अपने ही ऊपर स्वय प्रहार ! 
तुझको हुआ क्या ताप कोई कड़ा 
जिसे उबल तुझे जाना पड़ा? 
र माता त तारणी ! 
हो गडे क्यों सहसा अपत्य नाशकारिणी ? 
आश्रित तटों को तोढ़-ताड़ कर 
ग्रामों को उजाड़ कर 
चल में त लोटने गई कहां 


अपने ही भीतर विहार करता था जहाँ, 


(--२-:) 
वृन्दावन तेरे पद स्पश कर 
तट पर-- 
कान्त लता-कुञ्ञां में 
विकच कदम्ब तरु-पुञ्जों में 
कलकल-नाद तेरा श्रान्ति हरता था जहाँ, 
प्रातःकाल आके कुल बालाए 
तुझ को चढ़ाती थीं मनो मझ मालाएँ, 
दिन भर उत्सच की धूमधाम 
लेने ही न देती थी तुझे विराम; 
रेणु के कणों में भी प्रभूत काल से जहां, 
जहां तहां 
लिखित कथां थी चनपाली की ; 
भव्य भाव-शाली की 
सकल शिराएं डिसो मोन वेणुनाद से 
- __ पुल्क-विषाद से 
कुरित होती थीं 
पुण्यस्मति-लागर में मन को डबोती थो 
आज वहीं दीघाकार 
चारों ओर हाहाकार 
घूमत है हृदय विदीण कर कर के, 
अश्रू जल-प्रावन से नेत्र भर भर के! 
(२) 
छोटेसे तृणांकुर से ले के 
आज तक-रात दिन स्नेह नीर दै के 
अपने ही अञ्चल में जिनको खिलाया था, 
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१ नवम्बर १९२४ ] 


अपने ही शीतळ मौर से जिलाया था 
आज इन्हीं पादपों को एक ही ऋकोर में 
एक ही हिलोर में 
जड़ से उखाड़ के बहा द्या, 
` हाय | यह क्या किया ? 


प्रति दिन की ही भांति तेरी दूब चर के 
अगले पदों के बल नीचे को उतर के 
दीन बह श्यामा गाय 
पीती थी सलिल हाय ! 
सहसा ज्यों चजपात 


इसी बीच तेरा हुआ प्रखर: तरंगाघात, 


_ बह के प्रवाह में 
डूबी अविलम्ध वह अगम अथाह में ! 


` है सुदूरगामिनो ! 
स्वामी को कुशल तुझे पूज पूज कर के 
चाहती थी जो निरीह कामिनी, 
आज हा ! उसी का चह प्राण धन 
- कैसा यह क्र रपन-- 
गई बहा के सर्चदा के लिए हर के! 


सोते थे कुटी के बीच दीन वे 
शेड्डा-शोचहीन वे 
ऐसे में कराल यह तेरी बाढ आ गई 
चारों ओर आतेध्चनि छा गई 
किस को बचावे कौन 
पले में किसी के काम आवे कौन 
चढ़ सके भाग जो.चढ़े वे किसी वृक्ष पर 
प्राणों पर खेल कर 
प्राणी प्राणहीन-से 
सहसा विपत्ति के प्रचाइ में निलीन-से। 


जिसके पवित्र उस आंगन में 
पंदा हुए खेले और कदे बालपन में 


शान्ति की, खुलों की सौम्य मूति-सी 
८ 


NI NNN NNINNNS आस 


बाढ । | ३७9 


DATA _ 
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पुरखों की पुण्यस्म्ृतियों की एक पूति-ली 
दोन की मढ़ेया वह हाय ! एक पल में - 
डूब गई आंखों के समक्ष नीरतल में! 


बूढ़ा बाप उठ भी सका न खाट पर से 
दब मरा हाय ! बही अपने ही घर से। 
ग्रहणी न तेर सकी, 
कर के प्रयत्न थको; 
बचने की चेष्टा की भयाकलता 
अन्त में निराशा को विपुलता 
छाती पर 
लिख कर 
यह अविळस्ब 
डूबी हा! निरवलश्ध ! 


बाळक ने आजही तो था कहा मचल के 
“ उठक्कै खबेरे में तुम्हारे साथ चल के 
देखू गा शहर, वहाँ 
.. घूसू गा जहां तहां; ” 
किन्तु हा ! सवेरा कहों 
डूब गया उसका खवेरा आजही वहीं ! 
नाम तक शोष रहा कल के लिये नहों। 


पानी में बहती हुई डाल पर: 
देहभार डाल कर 

दाबे हुए बालक को कांख में. 

प्रावन प्रवाह भर आंख में 

बहती अभागी एक माता यह; 


` - छूट गया एका एक हाय अरे | बच्चा वह , 


डाल छोड़ जननी भी जातो है 
प्राण के भी प्राण का पता न किन्तु पाती है ! 
कोसों तक कूल पर दोनों ओर 
क्रूर दृश्य ऐसे ही महा कठोर। 
जीवन ही त्रास हुआ दीनां का 
धान्य-धन-गेह और आत्मजन-होनों का! 
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य आओ, 
` धनिक हो ! ०: 
देखो यह दृश्य यदाँ आकर तनिक तो । 
बचता नहीं हे कुछ बाढ़ में, 
= काल को कराल कूर दाढ़ में,-- 
सब कुछ जाता हे 
कातर तुम्हारी ओर दृष्टि किये 
_ बाढ़ की हीं झोली लिए 
दीनों का समूह यह हाय ! दृष्टि आता है। 


व 


प्रभा । 
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छोड़ कर रूद्र रूप भिक्ुक का रूप थार 
आई आज बाढ़ है तुम्हारे द्वार! 
पव पर जाते हो स्वयं ही जहाँ, 
आये' हैं वही ये तीथ आपही तुम्हारे यहाँ ! 
याचक खड़ा है पर्व ही स्वतः ! 
(आगे आज हो के अतः 
देकर दया का दान 
कुछ तो मिटाओक्षुधा इनकी महा महान-। 


एथेन्स का शासनाक्झिन-पूर्छाड ( पळातन्छ की 
स्थापना ) 


"८०-००€०--४६-2>--- 


लेखक--श्रीयुक्त गोबघनलाल एम० ए०, बी० एल० । 


७ वे के किसी छेल में हम लिख चुके 
की 6 मह हैं कि पाँचचों शताब्दी ( क्रीस्तान 

3 सश्वत से पूव ) खे ग्रीक राज- 
तीति जगत्‌ में प्रजातंत्रात्मक 
लद्दर डठना आरम्भ होती है ओर 
अक्लर राष्ट, प्रजात त्रात्मक हो जाते 
हैं । एथेन्स भी इसो समय प्रजा- 
तंत्रात्मक होगया , परन्तु ण्थेन्स में प्रजातन्त्र चौथी 
शताब्दी में अपनी पराकाष्टा पर पहुंचा और इस 
निबन्ध में हम इसी का वर्णन करना चाहते 
हैं । परन्तु राजनीति का काम केवल शासन- 
विधांनों का ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है । 
संस्थाओं के इतिहास का पता लगाना उनकी उन्नति 
अवनति इत्यादि का क्रम निश्चय करना तथा 
इस इतिहास के आधार पर व्यापक राजनेतिक 
नियमों का दूढ़ना एवं काय कारण का सिल- 
सिला स्थापित करना - भी राजनीति शास्त्र का 
प्रधान लक्ष्य. है । अतएव हम चतुर्थं शताब्दी 


ईसा से पूच के एथेन्स के शाखनविधान का 
वणन करने के पूर्व एथीनियन राजनीति के इति- 
ल को भी संक्षेप में वणन कर डालना चाहते 

| 

जगद्विख्यात नगरराष्ट, ए्थेन्स की स्थापना 
के सम्बन्ध में हम पहिलेही लिख युके हे । प्राचीनतम 
शाखनप्रणाळी को भी पहले ही किञ्चित पूण ता के 
साथ व्याख्या की जा चुकी है, इस पर हम यहाँ कुछ 
लिखना नहों चाहते । हम अपनी कथा का 
आरम्भ एथेन्ल की पहिली झह्पसत्तात्मक क्रान्ति 
से करना चाहते हैं । 


श 


अन्य स्थानों के सदश यह क्रांति ( अर्थात | 


राजात्मक शासन का अल्प सत्तात्मक शासन में 
परिवर्तेन) ण्थेन्स में भी पदशः और धीरे चीरे 
साधित हुईं । इस क्रांति में युद्ध और रक्तपात 
का कोई भाग नहों है । प्रचलित कथाओं के 
अनुसार कोडरख एथेन्स का अन्तिम कुळ क्रमा- 
गत ( ९९१४३77 ) राजा था और उसके 
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= सम्बन्ध में जो कथा मशहूर हे उससे यह स्पष्ट 
मालूम होता हे कि बे-जरूरत होने की वजह से 
हीः राजसि हासन का पेत्रिक स्वभाव नष्ट कर 
दिया गया । यदि चह बलपूवक या किसी 
हे  रक्तमयी क्रान्ति के द्वारा लि हातन से हटाया 
जाता तो लोग उसे कदापि देवतुल्य न अनु 
मान करते । दक्षिण ग्रीस के साथ पक युद्ध 
के समय देवताओं ने यह कहा था कि जब 
तक राजा रवय अपना चलिप्रदान न करेगा तच तक 
एथेन्स की जीत होना असम्भच हे, तथा ण्थेन्स 
के शत्र युद्ध में अवश्य विजय लाभ करेगे। इस 
» लिए अपने देश की रक्षा के निमित्त कोडरख 
र्‌ ने अपना बलिप्रदांन कर दिया था । मृत राजा 
| के प्रति सम्मानप्रदशन के लिए ही अन्यीनियनों 
| ने जन्मगत राजप्रथा को उठा दिया, फ्योंकि 
देवतुल्य कोडरस के पश्चात्‌ उसके पद पर जेसे 
तैले मनुष्यों को बिठलाना खुत राजा का अपमान 
` करने छे तुल्य था । 

कथा चाहे जैसी हो परन्तु हमें यह समझने 
में कोई कठिनाई नही हो सकती कि कुछ- 
क्रमागत राजा की जरूरत शेष न रह जाने के 
कारण ही प्थेन्लस से यह पद्‌ उठा दिया गया। 
» इतिहास की सहायता से भी हम स्पष्टतः देख सकते 
` £६- हैं कि घोरे घीरे और बिना लड़ाई ओर रक्त 
| पात के क्योंकर राजा फे समस्त अधिकार छिन 
गये और अन्त में चह शासनव्यवस्था से एक 

दम बहिष्कत भी कर दिया गया । 


कौडरस के पश्चात एथेन्स के शासनविधान 
से जन्मगत राजप्रथा उठ गई । उसके पश्चात्‌ 
राजगण आजन्म के लिए तो अवश्य निर्वाचित 
| होते थे, परन्तु राजसिंहासन पेजिक सम्पत्ति नहीं 
| रही । अर्थात्‌ पिता के बाद पुत्र के स्वभावत 
आप खे आप राजा होने की प्रथा उठा दी 
गई । परन्तु राजा अभी: तक मेडन ( कोडरस 


के पुत्र) के वंश खे चुना जाता था । उस 
कुळ का कोई भी आदमी राजा बनाया जा 
सकता था ओर कुलीन धनिक ही लोग राजा 
का निर्वाचन करते थे । चुनाव किस प्रकार 
होता था इस के सम्बन्ध में हम कुछ नहीं 
जानते । अतएव इस. परिवतन से यह साफ़ 
ही स्पष्ट होता है कि राज्ञा के सस्प्रान और 
प्रतिष्ठा का बहुत कुछ हाल हो गया । राज्ञा 
अब इश्वर का पुत्र न रह गया, वरन वह 
राष्ट्र के एक अफलर--निस्सन्दैह सब से बड़े 


अफसर--में परिणत हो गया । पीछे राजा को. 


शक्ति भी बहुत कम कर दी गई ओर राजा के 
एकाधिपत्य का अन्त कर दिया गया । पहले 
समस्त शासनकाय राजा ही के अधीन था 
परन्तु अब और भी अफसर बहाल किये जाने 
लगे । राजा को युद्ध में सहायता पहुंचाने के 
निमित्त एक “ पोल माक ” बहाल किया जाने 
लगा और कुछ समय के बाद न्यायकाय 


करने के लिए एक आर. “ आकन ” के पद्‌ 


की सष्टि हुई | प्रथम “ आन ” एकेल्टीज, जो 
आजन्म के लिए “ आकन ” बनाया गया था। 
८४ मेडोण्टिड ” चंश का था। 


इसके पश्चात आकन दस वर्षों के लिए 
नियुक्त किये जाने लगे । समय के बीतने पर 
इन दो मजिस्ट्रेटों फी शक्ति इतनी बढ़ गई 
कि राजा के हाथों में कोई सेनिक या न्याय 
सम्बन्धी अधिकार रह ही नहीं गये । अब 
राजा केवल पुरोहित मात्र रह गया और यज्ञ 
पूजा इत्यादि के सिवाय अन्य सभी बातों 
में वह सवथा शक्तिहीन हो. गया । आक न 
का पद्‌ राष्ट, में सब से श्रेष्ठ था, उसके पश्चात 
पोलमाक॑ का । पहले पहल आक न: ओर पोल 
माक ( सेनापति ) दोनों “ मैडोण्टिड ” वश 
से ही चुने जा 


सकते थे; परन्तु सन ७५२ 
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(इसा से पूव ) में यह रोक हटा दी गई ओर 
तत्पश्चात कुलीन वश का कोई भी मनुष्य 
इन पदों को सुशोभित कर सकता था । सातवां 
शताब्दी (-ईसा से पूर्व ) में पथेन्स का 
शासन पूण रूप से कुलीनलत्तात्मक हो गया। 
सन ६८२ (ईसा से पूव )मेंछः नये आकनों 
के पद्‌ की सष्टि हुई । और राजा, प्रधान आक न 
` और पोलमाक सब केवल एक वर्ष के लिए ही खुने 
जाने लगे । ये नवों अफसर “ थेस्मोथेटो ” 
( Thesmothetae ) के नाम से विख्यात हुए 
ओर चुनाव की सीमा बहुत विस्तृत हो गई 
अर्थात कुलीन वशो का कोई भी आदमी इन 
पदों के लिए उपयुक्त समभा जाने लगा। क्रांति 
पूरी हो गई। सभो पदों पर कुळीनों का आधि 
पत्य हो गया । कुलीन लोग ही समस्त उश्च 
पदों पर नियुक्त किये जाने लगे और अफलरों 
के चुनाव का अधिकार भी उन्हीं के हाथों में 
रहा । व्ष भर की अवघि के समाप होने पर 
यह्द नवो अफसर ''थेर्मोथेरी » "एरियोपेगल” 
( Are0ए"४५8 ) कुलीन सभा के सदस्य हो जाते 
थे । शासन तथा कानूनों के निरीक्षण का 
अधिकार इसी सभा को प्राप्त था । यह सभा ओर 
.भी कई आवश्यक ओर महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय कामों 
का सम्पादन करती थी । नियम के उलुघन 
करनेवालों फो यह सभा अकसर सज़ा भी 
देती थी ओर इसके फैसले से कोई अपील 
नहीं हो सकती थी । 


अहपसत्तात्मक शासन अब परा काष्टा पर पहुंच 
'गंथा । अधिकारप्रातव श अपने को “यपिद्रिडी”” 
 (कंग्र[४070४७ ) कहते थे । खेन्यख'चालन, राष्ट्र 
क्का वास्तविक शासन, एव घर्माध्यक्ष का 
"चुनाव इत्यादि सभी बाते' उन्हीं के हाथों में 
"थौं । सभी अधिकारों के इस तरह कुछ इने गिने 
वंशों में केन्द्रीभूत होने के कारण इनकी एक 


प्रभ । 


[ वषे ५, खण्ड २, संख्या ५, 
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अलग जाति ही बन गई थी । इस समय ण्थेन्ल 
में तीन जातियां कायम हो गई' । ( १ ) यूपेट्रिडी 
( Eupatridae ) कुलीन लोगो की जाति ( २) 
जियोजी ( ७०072) स्वत'त्र कृषकों की जाति 
अथात्‌ उन लोगों की जाति जो स्वयं अपनी 
भूमि के स्वामी थे | ( ३) डेमियरजी ( D९ 
07९ ) अथात्‌ मजदूरों या वाणिज्य व्यवसाय 
के द्वारा जीविकोपाजेन करनेवाले लोगों की जाति। 

परन्तु व्यापार बाणिज्य के बढ़ने से इस 
जाति-विभेद्‌ में एक दूसरे प्रकार का परिवतेन 
उपस्थित हुआ । यद्यपि एथेन्स ने आठवों शता- 
ब्दी (ईसा से पूर्वे ) औपनिवेशिक उत्साह में 
भाग नहों लिया था, तथापि एथेन्स उस समय 
के व्यापार और व्यवसाय में अग्रगण्य था । 
प्रोफेसर बरी कहते हैं कि इख खमय 
समस्त ऐटिका में जेतून की खेता होने लगी 


” थी ओर जैतून के तेल का व्यापार बड़ा ही 


लाभप्रद था । अन्य देशों में इस तेल का 
निर्यात होता था और इसके व्यापारी धनवान 
बन रहे थे । पुनः ऐटीका में मिट्टी के बतन 
भी बहुत अच्छे ओर सुन्दर बनते थे ओर दुसरे 
बाज्ञारों में चह अच्छे मूल्य पर बिकते थे। जन्म 
गत कुलीन जब जन-सत्तात्मक समाज पर बढते 
हुए व्यापार ओर वाणिज्य द्वारा नये धनिक लोगों 
को सृष्टि का क्रान्तिकारी प्रभाव पड़ेगा यह 
सममा हमारे लिए कठिन न होगा। हम स्वयं 
अनुमान. कर सकते है कि श्रेष्ठता अब जन्म 
पर नहीं वरन घन पर आश्रित होगी । हमे यह 
स्मरण कराने की ज़रूरत नहीं कि इस कान्ति 
का पदापेण धीरेही धीरे हुआ होगा । परन्तु एथेन्स 
मे यइ क्रान्ति जरूर आई इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं हो सकता । 


हमें यह समझने में भी कठिनाई न होगी कि 
पूव के कुलोन ओर धनवान लोगों ने ही अधि 
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कता से व्यवसाय, वाणिज्य में भाग लिया होगा 
क्योंकि समाज के अन्य दो भागों--कषकों ओर 
मजदूरों--का इसमें शरीक होना कठिन था । उन 
में योग्यता तथा धन दोनों का अभाव था । 
परन्तु व्यापार की गति विचित्र हे । इसके द्वारा 
सब लोग समान रूप खे धनवान नहीं होते 
ओर कुछ तो एकदम से दरिद्र भी हो जाते हैं। 
एथेन्स में भी ऐसा ही हुआ होगा और इल 
प्रकार खमाज में घन के आधार पर भेद-भाव 
उपस्थित हुए होंगे । वास्तव में हुआ भी ऐसा 
ही था, क्योंकि एथेन्स में हम जन्मजनित अधि- 


. कारों को अन्तद्धांन होते हुए ओर उनके स्थान 


पर धनजनित अधिकारों को जन्म लेते हुए 
पाते हैं । व्यापार और वाणिज्य के बढ़ने पर 
पुरानी जातियों के स्थान पर सातवों शताब्दो 
( ईसा से पूष ) के द्वितीय उत्तराद्ध में नई ज्ञातियों 


को सृष्टि हो गई | इस नये वगीकरण का आधार 


घन था ओर वह इस प्रकार था (१) पेण्टा 
कोसियोमेनडिस्नी (nt Cosiomedimni) 
अथात्‌ जिन लोगों के खेतों की उपज नाज, तेल 
और शराब सभी मिलाकर ५०० मेडमनी ( एक 
प्रकार का तोल ) होती थी, चह लोग इस श्रेणी 


में शामिल थे । (२) £ ( नाईट ) जिन - 


लोगों की आय प्रायः ३०० मेडमनी होती थी 
अर्थात जो लोग घोड़ा पाल ओर घोड़े पर युद्ध 
कर, सकते थे वह लोग इस श्रेणी के अन्तर्गत 
थे।( ३) परन्तु उन लोगों के के लिये कि जिनको 
आय २०० मेडमनी होती थी-अर्थात्‌ स्व- 
तत्र किसान जो दो बेल रख सकते थे और 
उनके दारा खेती करते थे, एक अलग श्रेणी 
थी ओर यह “ जीयूगी टाई? के नाम से विख्यात 
थी । प्रधान पदाधिकारियों का चुनाव खाधा- 


रणतः सवोत्तम श्रेणी से होता था (४) सबसे 


हीनतम स्थान उन स्वतन्त्र किसानों का था 


-एथेन्स का शासन-विधान । 
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जिनका खेत तो अपना अवश्य था परन्तु जिनकी 
आय २०० मेडमनो न थी । इसी जाति के अन्दर 
छोटे छोटे दस्तकारो करने वाळे तथा मिस्त्री 
ओर कारीगर लोग भी शामिल थे । इस जाति 
का नाम थेटोस था। यह लोग नागरिक तो 
अवश्य थे परन्तु इन्हें कोई राजनेतिक अधिकार 
प्रात नहीं था । . 

ऐसे समाज में असन्तोष का जन्म ग्रहण . 
करना स्वाभाविक ही था ओर सातवीं शताब्दी 
में सिक्के के आविष्कार ने विचारों को बदल दिया। 
प्राचीन समाज में शासक देवता के प्रतिनिधि . 
होते थे । उनके उच्च कुल के कारण लोग. 
स्वभावतः उनका सम्मान करते थे। परन्तु अब 
अवस्था एकदम भिन्न थी। इन नये अमीरों 
के प्रति लोगों का श्रद्धा करना असस्मव था। 
व्यापार वाणिज्य के कारण लोगों का मानसिक 
अंधकार कुछ कम हो गया ओर बुद्धि की किंचित 
जागृति हुई । धम का प्राबट्य भी कुछ घट 
गया ।_ अतएव लोगों का वर्तमान अचत्था से 
अरूतुष्ट हो उठना ओर अधिकारों के लिए 
लड़ना स्वाभाविक ही था । | 


लोगों को इन अल्पलंख्यक धनिकों का शासन 
असहा प्रतीत होने लगा । असंतोष बढ़ा और 
प्रबलता के साथ बढ़ा । सातवीं शताब्दी ( इसा- 
पूव ) में इसने भीषण रूप धारण कर लिया | 
जेखा हम पहिले ही किसी लेख में लिख चके 
हें, आन्दोलन की प्रगति पुन: एक-राजायत्त शालन 


-की ओर थी ओर ऐथेन्स के इतिहास से हमें इस 


के तीन प्रमाण मिळते हैँ ।( १ ) डरको का कानून 
सन्‌ ६२१ में डू को को कानून के बनाने और उसे 
लिपि-बद्ध करने का एकाधिपत्य दिया गया । एक 
प्रकार से वह राष्ट्र का राजा ही बना दिया गयां 
ओर उसे लभी अधिकार दे दिये गये । चह किली 
मनुष्य या किसी नियम के अधीन न रक्ता गया । 
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इस एकही बात से हमें क्रांति की गति स्पष्टता 
के साथ दीने लगती है। सुधार का काम अप 
संख्यक धनिकों या उनकी सभा या उनकी किसी 
कमिटी के हाथों में नहीं रहता है, वरन इस काम 
के लिये एक व्यक्ति, एक खच शक्तिमान व्यक्ति, 
नियत किया जाता है। इसका आशय जेखा 
कि प्रो० वाड फ़ौलर ने बतलाया है स्पष्ट ही है 
झर यह समस्त ग्रीस में एनः एक-राजञायत्त 
शालन के स्थापित होने का परिचय देता है । डेको 
ने शासनविधान में कई उत्तम सुधार किये । 
डेको ने उन स्वतंत्र कृषकों को भी जो एक जोड़ा 
बेल र सकते थे ओर जो पेदळ लड़ाई कूर 
सकते थे, राजनेतिक अधिकार दिये । आकेन ओर 
सेनापति इत्यादि के चुनाव का क्षेत्र अभी संकुचित 
ही रहा और यह लोग ऊ ची श्रेणियों से ही चुने जा 
सकते थे । परन्तु अन्य पदाधिकारियों का चुनाव 
सभी श्रेणियों से हो सकता था ओर इन पदों 
के लिये “ ज्यगिटाई ” ( 26प्रथ्टाधा ) श्रोणी के 
लोग भी खड़े हो सकते थे। कुछ पदाधिकारियों 
का चनाव चिट्टी डाल कर ( लोटरी द्वारा ) भी 


होता था । उसने “ एश्यीोपंगस ” ( ^Are0pa- 


९४8 ) सभा के बहुत से अधिकारों को छीन लिया 
और चार सौ एक मञुष्यों की पक नूतन सभा 
की सृष्टि की। इस सभा की एक स्थायी कमेटी 
जिसका नाम “ प्रिटनीज ” रक्ता गया—भी 
बनाई गयी और एरियोपेगस सभा के छोने गये 


अधिकार सब इसे दे दिये गये। चिट्ठी डाळ कर. 


अर्थात्‌ लोटरी द्वारा उपरोक्त तीनों उच्चतम श्रेणियों 


से इस सभा के सदस्य चुने जाते थे । कद 


इतनी ही थी कि उनकी आयु कम से कम तीस 
वर्ष की हो | परन्तु. क़ानून और कम चारियों के 
कार्यवाही का निरीक्षण अभी तक एरियोपेगस 
सभा के ही हाथों में रहा । डे को ने सभी कानूनों 
को लिपिबद्ध कर डाला । इससे न्यायपतियों 


[ वष ७, खण्ड २, सख्या ५ 


के मनमाना करने का अवसर जाता रहा ओर 
कानून सभी को ज्ञात हो गया। 
( २ ) दूसरी घटना जो हमें राजनीति की 
उपरोक्त प्रगति का परिचय देती हे वह काईलन 
के समस्त शक्ति के अपहरण करने की चष्णा हे। 
यद्यपि काईलन बादशाह न बन सका और उसे 
(सफलता प्राप्त न हो सकी तथापि उसकी इस 
चेष्टा से हमें जो पाठ मिलता है वह ध्यान देने 
के योग्य हे। काईलन की यह चेष्टा कोई स्वतन्त्र 
घटना नहीं थी। हम इसे उस समय को राज- 
नेतिक प्रगति का चिन्ह कह सकते हें । ग्रीक 
राजन तिक परिवतनो का जिक्र करते समय हम 
कह चके हैं कि अव्पसत्तात्मछ शासन के टटने 
ओर प्रजातन्त्रात्मक शासन के स्थापित होने के 


मध्य-काछ में तानाशाही शासनों * का आविर्भाव 
Narre |. PE MM 


कह देखो प्रभा जूलाई १६२४ पू० ४--५ 

हम इस “ तानाशाही ” शब्द के लिये प्रभा 
के खुयोग्य सम्पादक महोदय के उपकृत है। ग्रीक 
भाषा के Tछ7370n75 शब्द का भावः यह पूणता 
के साथ व्यक्त कर सकता हो या नहीं, परन्तु 
इससे उत्तम शब्द पाना शायद असम्भव .है। 
यहाँ पर सम्पादक महोदय से मेरा मम्‌ निवेदन 
है कि उनके नोटों पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर 
भी में उनको राय के साथ सम्मत नहीं हो सकता 
ओर सिजविक, डनिंग, वार्ड फ़ोलर तथा ग्रीनिज 
इत्यादि लेखकों का भी मत यही है कि अद्पलत्ता- 
त्मक शासन के विनष्ट होने ओर प्रजातन्त्र के 
स्थापित होने के मध्य काल में समस्त ग्रीस की 
राजनेतिक प्रगति तानाशाहो शालन की ओर थी । 


- प्थेन्ल का इतिहास भी इत मत को पुष्ट करता 
है । वर्तमान लेखक इस सार्वत्रिक प्रगति के : 


अपवादों को नहीं भूला है ओर इसलिए उसने कुछ 
अपचादों का नाम भी दे दिया है ( देखो उक्त 


जह 


4 


ज्र 


24 
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हुआ था ओर हम आशा करते हे कि पाठकों को 
वह बात याद होगी। काइईलन मिगाए के ताना- 
शाह ('ए॥०॥॥ ) थियाशेनीज्ञ का दामाद था और 
शायद प्रज्ञा को खहायता को आशा से हदी शासन 
लेख का पृष्ठ ५ पहले कालम का अन्त और दूसरे 
कालम का आरम्भ) । सम्पादक पहोदय का 
यह लिखना कि एथेन्ल में चन शासन imo 
67205 के बाद प्रजातन्त्रात्म्क शाखन का जन्म 


हुआ, ठीक हो है ओर हम भी इसे मानते हैं। 


परन्तु उक्त लेख में मेने यह नहीं कहा था कि कुलीन 


सत्तात्मक ( 8778000900 ) शासन के बाद. 


तानाशाही शासन ( !7270।5 ) का जन्म हुआ । 
वरन यह कि अव्पसत्तात्मऋरू ( 0।।४३०h।९ ) 
शासन के बाद, ओर अदपसत्तात्मक शासन का 
आधार जन्म ओर धन दोनों हो खते हैं (0।।९३!- 
chy of birth as well as oligarchy of 
९३] ) गीस में तानाशाही शाखनों का जन्म 
दो बार हुआ इल पर भी ध्यान रखना चाहिए । 
oligarch. के अन्दर 060९7३९०5 भी शामिल 


हे, इख विचार का समर्थन स्वय' अरिस्तू भी करता 


है। यद्यपि अरिस्त्‌ के वर्गीकरण के अनुसार 
खभो अह्पसत्तात्मक शासन ( जिनका उद्देश खाधा- 
रण कल्याण मंगल क्ली घ्राति के बइले केवल 
शासक वर्गों का स्वार्थ होता है ) oligarchic 
कहे जा सकते है, तथापि अरिस्तू ०27०० 
शब्द्‌ को बहुधा चन--शासन के अर्थ में ही प्रयोग 
करता है। इसका एक प्रमाण दिया जाता है :-- 


‘‘ Oligarchy is when men of 
property have the government in their 
hands.’ 


Pol, Book HEL Oh. 8. क पा 
real difference between democracy 
and oligarchy ‘is powerty and wealth. 


रस SANNA AN उस ANN ~ 


एथेन्स का शासनविधान । | ३८३ 


~ AANA ४०५ 


को अपने वश में कर छेने के लिए प्रोत्साहित 
हुआ था । परन्तु तानाशाही शासन का समय 
अभी तक नही' आया था | असन्तोष अभी तक 


इतना प्रबळ न हुआ था । अल्पसत्तात्मक शासन में 


Wherever men rule by reason of thelr 
wealth, whether they be few or many, 
that isan oligarchy, and where the 
poor rule that is democracy. But asa 
fact the rich are few and the poor 
many: for. few are well to do 
whereas freedom is enjoyed by 
all, and wealth and freedom are the 
grounds on. which the oligarchical 
and __democratical parties respe- 
Gtively claim power in the State.’ 
(Ihb.) [ Jowell’s Translation ] 

अरिस्तू का मत भी यही है कि 0]i227chic - 
शासन के बाद ओर 060007270 शासन के 
पूचं 72005 का जन्म हुआ । इसके लिए भी 
एक अवतरण दिया जाता है: -- 

‘o 0 frst’ 
kinoships.. 


governments were 
* Bub when many persons 


equal in merit arose... ... they desired । 
bo havea commonwealth and ‘set up 


a constitution ., ... The ruling class 
soon deteriorated ,.. ... and 80 oligar- 
Ghies._ naturally grew up. These. 
passed into tyrannies and tyrannies 
into demoracies.’’ Ih. Book HT, ]5, 
(Gowett’s Translati0n) अतएब हमारे कथन 
की पुष्टि अरिस्तू के मत और पथेन्स के इतिहास 
दोनों के द्वारा होती हे। अरिस्तू का मत ज़रूर 
मान्य होना चाहिए क्योंकि अरिस्तू In१०४।४ 
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अभी तक बल ओर लम्मान रोष था । काईलन 
की एक भूल ने उसका सर्वनाश कर डाला । 
उसने मिगारा के सिपाहियों खे सहायता ली ओर 
उन्हीं की सहायता से दुर्ग पर कब्ज़ा कर लिया । 


अन्य राष्ट्र के सिपाहियों को अपने पवित्र दुर्गे | 


पर अधिकार जमाते हुए देख कर प्रजा का ख न 
उबाल खाने लगा ओर काईलन को किले मे 
बन्द होना पढ़ा। किले का सुहासरा किया गया 
और बहुत दिनों के मुहदासरे के बाद काईलन 
के साथियों ओर सेना को आत्मसमर्पण करना 
पड़ा । काईलन अपने भाई के साथ भाग गया 
ओर अन्य लोगों ने एथना देवी के मन्दिर में शरण 
ली । परन्तु प्रधान आर्कन मेगोछोज़ ने देवी 
के मन्दिर में ही उनकी हत्या कर डाळी यद्यपि 
आत्मसमर्पण करने के पूव इन्हें प्राणरक्षा 
का शपथपूण वचन द्या गया था । प्रोफे० 
( Warde Fow]er) सच ही कहते हैं कि इस 
घटना से यह साफ़ विदित हो जाता हे कि 
- शासकों को अपनी शक्ति में तनिक भी भरोसा 
नहीं था ओर न उनके हृदय में कोई आशा ही 
थो । इल लिए धर्म ओर प्रतिज्ञा सभी की 
अवहेलना करके वह सार्वजनिक असन्तोष और 
क्रान्ति का अन्त करना चाहते थे । प्रोफेसर 
वाड फोलर के शब्दों में वह पूरी तरह समर 
गये थे कि नीचे नीचे ज्वालामुखी धघक रहा 
Im 6h00 का अनुयायी है और उखने अपनी इस 
पुस्तक की रचना डेढ़ सो से अधिक शासन- 
व्यवस्थाओं के निरीक्षण ओर अध्ययन के बाद की 
थी । पुनः ग्रीस के इतिहास को अधिकांश लेखक 
पथेन्स के ही राजनेतिक इतिदास का प्रतिरूप मानते 
हैं और पथेन्स में राजनेतिक परिवर्तन हमारे कथना- 
नुसार हुए । इस से भी हमारे मत की बेद्दद पुष्टि 
होती हे । | 
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था ओर वह किसी भी समय बाहर प्रज्वलित 
हो सकता था; अतएव येनकेन प्रकारेण खाव - 
जनिक असन्तोष का दबानां ही उचित था | 


(३) तीसरी घटना जिससे भी इस फक- 
राजायत्त प्रगति का पता चलता है, क्रीट के 
( Epaminendes ) पपामिनेण्डोज्ञ का धार्मिक 
सुधार है। असन्तोष की लहर केवल राजनेतिक 
क्षेत्र में ही नहीं उठ रही थी, धामिक क्षेत्र भी 
इसले बचा हुआ नहीं था । एपामिनेण्डोज के 
इन खुधारों का कारण जनसाधारण के प्रध्य 


- कुछ नये विचारों और पूजाओं का जन्म लेना 


ही.था। काईलन के साथियों को हत्या ने 
लोगों को थामिक आन्दोलन के लड़ा करने का 
अच्छा मौका दिया । एपामिनेण्डीज्ञ ने अपने छुधारों 
के द्वारा कुछ समय के लिप लोगों को शान्त 
किया । हे 


असन्तोष के कारणों का हम सचिस्तार 
वर्णन पहले ही कर चुके हैं । हर युग और 
समय में दाद्धि मोर आथिक असमानता के 
ही द्वारा क्रांति की उत्पत्ति होती है। णथेन्ल 
को प्रजातन्त्रात्मक क्रांति के कारण भी यही 
थे । प्रोफेसर वाइस के ये शब्द सदा स्मरण 
रखने के योग्य हैं कि “ विष्लवो ओर क्रांतियों 
का जन्म खिद्धान्तों के लछिए--स्वतन्त्रता और 
समानता के लिए--नहीं होता” जब तक लोग 
किसी शासन विशेष का भार बहन कर सकते 


हैं तब तरु वह क्रांति की शरण नहीं लेते । 


विवश होकर ओर कोई उपाय न देखकर ही 
लोग क्रांतियों को जन्म देते हैं। जब तक शासन 
लोगों के मम स्थान को स्पशे नहीं करता तब 
तक्ष लोग . गचन मेंट के विरुद्ध नहीं खडडे होते । 
केवल आत्मसम्मान या आत्मरक्षा के भाव 
क्रांतियों के जनन में असमर्थ हैं । मनुष्य 
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स्वभाव से ही आलसी है ओर सभ्यतम देश 
की जनता का भी यही भाव होता हे कि 
कोड नृप होय हमें का हानी, 
चेरी छोड़ न होउब रानी | 
राजनोतिके इस सिद्धान्त पर यहां अधिक लिखने 
का स्थान नहीं है। उत्लुक पाठकों खे प्राइत 
के इस निबन्ध के पढ़ने की प्राथना हे । पथेन्स 
की प्रजा भी कोरे अधिकारों के लिए न लड़ 
रही थी । वह कुशालन से तग आ गई थी । 
जनता की अवस्था का दिग्दशान कराने के 
निमित्त हम स्वय अरिस्तू के शब्द पाठकों के 
समीप धरना चाहते हैं । अपने अथीनियन शासन- 
विधान नामक प॒स्तिका में अरिस्तू ने लिखा हे-- 
“केवळ शालन ही अट्पसत्तात्मक न था बल्कि 
द्रिद्र लोग--पुरुष, स्त्री ओर बच्चे--अमीरों के 
गुलाम बने हुए थे। *' वह लोग अमीरों के 
खेतों को, उपज का एक घष्ठांश लेकर जोता 
करते थे; अर्थात उपज का ५/६ भाग उन्हें अमीरों 
को देना पड़ता था और स्वय' १/६ भाग से 
सन्तुष्ट होना पड़ता था । समस्त देश अह्प 
संख्यक लोगों के अधिकार में था । रईअत 
यदि मालगुजारी न दे सकते थे तो चह सपरिवार 
गुलाम बना दिये जाते थे । कज़ का कानून 
ही अत्यन्त कठोर था । कत्न न चुका सकने 
पर महाजनों का ऋणियों के शरीर पर पूरा 
अधिकार हो जाता था-उनका शरीर एक प्रकार 
से महाजनों क यहां मकफूल हो जाता था *** 
Ee व्यवस्थां मे साधारण जनता का कोई 
'हांथ नहीं था '' ऐक शब्द में, किली बात में 
उनका कोइ अधिकार नही' था । ” 
बीमारी भाँग चुकी थी । राष्ट की देह 
आर्थिक अलप्रानता रूपी रोग से -जजेर हो रही 
थी ओर उसका क्रांति रूपी बाह्य स्वरूप धारण 
करना अवश्यस्भावी था । अतएव डे कोया 
६ 


एथेन्स का शासन-विधान | 
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सपीमिनो ण्डीजु अपने राजनैतिक या धार्मिक | 
सुधारों के द्वारा इस भीषण रोग की चिकित्सा 
मे. असमर्थ रहे । इस बीमारी को ओर भी 
कड़ी ओषधियो' की जरूरत थी ओर इस लिए 
यह अध डे सुधार असन्तोष को दूर करने मे 
पूर्णतः असमथ हुए। अलन्तोष और भी प्रबल 
होता गया । इसकी गहरे ओर आन्तरिक कारणों 
पर तो हम विचार कर हो चुक हैं, दभि क्ष, 
युद्ध और अकाल इत्यादि ने ओर भी गजब 
ढाहा । इस पर भी लोगों को व्यापार द्वारा. 
अमीर होते हुए, तथा महाजनों के द्वारा ऋणियों 
पर उन ऋणियों पर जो किसी भी प्रक्रार 
अपना ऋण नहीं चुका सकते थे -- उन ऋणियों 
पर कि जिनके लिए कड़े सूद के कारण, इच्छा 
रहने पर भी, ऋण का चुका देना असम्भव हो 
गया था -- अत्याचार होते हुए देख लोगों के 


- क्रोध को सीमा न रही । अमीर अधिकतर अमीर 


और गरीब अधिकतर गरीब होते जा रहे थे ओर 
विवश हो सवो पायहीन होकर ग़रोबों को कर्ज 
लेना ही पड़ता था, विना कर्ज के किसी प्रकार 
गुजारा हो ही नहीं सकता था। परन्त साथ साथ 
कजं अदा करना भी असम्भव हो था । इसलिए 
ऋणियों पर अत्याचार--आईन के अनुसार उनका 
अपने महाजनों का गुलाम बनना- मउाजनों का 
उनके ओर उनके परिबार भर के शरीर पर आधि- . 
पत्य लाभ करना -- अवश्यस्भावी था | 


सन ५९४ में (ईसा से पूत्र ) एथेन्स में सोलन 
प्रधान आकन के पद्‌ पर आसीन था और शीघ्र 
ही उस एक पुरुष-शासन-प्रगतिके कारण -जिसका 
उल्लेख हम ऊपर किचित पूर्णतः के साथ कर 
आये हैं-- राष्ट की नोका को पार छगाने के 
निमित्त डे को के सदूश सोलन एकाधिपति बनाया 
गया और उसे आवश्यक सुधारों के करने की 
पूण स्वतन्त्रता दी गई । 
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| सोलन उच्च कुल का आदमी था। उसकी 
रगो' में प्राचीन मेडोण्टीड वश का रक्त दौड़ 
शहा था। वह धनवान सोदागर था ओर उसकी 
जाति उच्चतम थी । वह विद्वाने, दाश निक ओर 
“कवि भी था ओर उसने अनेक देश देखे थे । 
उसका चरित्र भी अत्यन्त ही सुन्दर ओर प्रमाव- 
शालो था । एकाधिपत्य लाभ करने पर उसे 
लोगों ने सदा के लिए राजा बन जाने का बहुत 
प्रळोभन दिया, परन्तु उसने इस प्रलोभन को अपने 
पैरों से ठुकरा दिया और अवधि के समाप्त हो 
ज्ञाने पर उसने खुशी खुशी अपने सभी अधि- 
कारों को परित्याग कर दिया । सोलन के 
सम्बन्ध में प्रचलित कथाओंकै--जिनके द्वारा सोलन 
के प्रति लोगों के सम्मान ओर श्रद्धा का पता 
चलता है -- उदलेल करने का हमें स्थान नहीं हे । 
शायद्‌ इस कठिन ओर उत्तरदायित्वपूर्ण काप है लिए 
एथेन्ल में किसी दूलरे मनुष्य--इतने उदार और 
निस्पृह मनुष्य--का पाया जाना कठिन था | 
सोलन ने परिस्थिति का अध्ययन पहले ही से 
कर रकला था । वह राष्र की बीमारी, उसके 
लक्षणों ओर कारणों से परिचित था । स्वय' 
सोलन ने ही अपनी एक कविता में--जिसे अरि- 
स्तू ने भी अपनी पुस्तक में उद्धत किया है-लिखा 
था, “ ऐे घनिको निस्सन्देह समृद्धि सम्पन्न हो, 
-तुन्हारी सभी वासनाएं ओर कामनाए' तृत 
होती हैं, तुम्हे किसी बात की कमी नहीं है । 
परन्तु लयम ओर आत्मदमन करना सोखो । 
तुम्हारी छाती के अन्दर तुम्हारा पवित्र और 
बड़ा हृदय निहित है । उसे विनय ओर दीनता 
की शिक्षा दो, क्योंकि सदा तुम्हारे दिन एक से 
नहीं रहेंगे ओर हम सदेव आज्ञापालन भी. नहीं 
_ करते जायंगे ”। # 6 
*० But ye who have store of 005, 
Who are sated and overflow, 


प्रभा। ` 
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सोलन ने शासन में बहुत से परिवतेन ओर 
सुधार किए ओर उसने सुधारों के द्वारा क्रांति 
की आग को बुझाने की चेष्टा की | उसने अप्रीरों 
ओर गरीबों दोनों की न्याय-बुद्धि के सामने अपील 
की ओर दोनों का समझौता करा देना चांहा। 
उसने अमीरों या ग़रीबों--अट्पसत्तात्मक या 
प्रजञातन्त्रात्मक दछ-दो में किसी का पक्ष ग्रहण न 
कया इस लिये बह दो में से किसी दल को तुष्ट 
ओर प्रसन्न न कर सका। जनता की इच्छा ओर 
माँग के अनुसार उसने अमीरों से भूमि ओर 
घन को छीन कर पुनः गरीबों के मध्य बाँट 
दिया । उसने उस प्रथा को भी नहीं बदला कि 
जिसके द्वारा गरीब ळोग उपज का एक षष्टांश 
लेकर अमीरों की भूमि जोता करते थे। परन्तु 
साथही साथ उचित सुधारो के परिवतेन में भी 
(अमीरों का कुछ भी भय न कर के) सोलन 
तनिक मात्र कुण्ठित न हुआ। खोलन की दृष्टि 
प्रजातन्त्रात्सक न थी । चह प्रजातन्त्र स्थापित 
करना न चाहता था। ग्रीस के अन्य दाशंनिकों 
के सद्दत सोलन का राजने तिक ध्येय भी यही था 
कि वास्तविक शासन शिक्षित, उत्तम, धनवान 
ओर अवसर- प्राप्त लोगों ही के हाथों में रहे, 
परन्तु उनकी. शक्ति चहु ओर से नियंत्रित करदी 
ज्ञाय ओर वह यथेच्छाचार न कर सके । 


एकाधिपति बनाये जानै ळे साथ हो सोलन 


Restrain your swelling soul, and 
Still if and keep it low; 

Let the heart that is great within 
you be trained a lowlier way; 

Ye shall not have all at your will 
- and we will not for ever obey”. 


सोलन के पदों का यह सुन्दर अंग्रेजी पद्या- 
जवाद्‌ मिस्टर केनियन का किया हुआ है। 
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ने कज़ सम्बन्धी कानून को बदल डाला। उसने 
वतमान कज़ को तोड़ कर ऋणियों को मुक्त कर 
दिया और भविष्य के लिए यह नियम बना 
दिया कि कोई ऋणी कज़ न चुका सकने के 
कारण अपने महाजन का गुलाम न बनाया जॉय । 
सोलन के सुधारों के आधार डौडो के ही कानून 
थे। धन के आधार पर दण्डायमान जाति विभेद 
में सोलन ने उलट-फैर न या; परन्तु बढ़ती 
हुई अखमानता को बुरा सकर कर सोलन ने 
भूमि केस्वामित्व को एक सीमा नियत करदी 
आर यह नियम बना दिया कि कोई मनुष्य नियत 
परिणाम से अधिक भमि का स्वामी न बन 


सके । खोलन ने कर का भार ऊपर ही की तीनों 


ण णियो पर रक्ता । चतुथ बग अर्थात्‌ “ थेटिस ” 
को उसने कर-भार ओर सेना में भरती होने से 
सुक्त कर दिया । राजने तिक अधिकार ऊपरके तीनों 
अणियों के हाथ में ही रहे। प्रधान पदाधि- 
कारियों का चुनाव इन्हीं श्रेणियों के लोगों में घे 
हो सकता था। परन्तु चुनाव में चतुर्थं श्रेणी के 
लोगों को भी माग लेने का अधिकार दिया गया । 
निह्लन्दैह इस श्रेणो का कोई मनुष्य प्रधान 
पदो. पर आसीन न हो सकता था, परन्तु कोन 
सा मनुष्य मन्निस्ट्रेट बनाया जाय, इस विषय में 
अपनी सम्प्रति के प्रगट करने का अधिकार इस 
श्रे णी को अवश्य मिल गया । प्रत्येक श्रेणी के लोग 
वोट के द्वारा दल मनुष्यों को चुनते थे ओर “इस 


प्रकार चते गये ४० मनुष्यों के मध्य से नवों | 


आर्कनों का चुनाव चिट्टी डाळ कर किया 


जाता था। 


सोलन ने “ लिनेट ” ( अर्थात्‌ डेको द्वारां 
र्थाप्रित ४०० मनुष्यों की समा ) को भी कायम 


रक्खा | इसतें प्रत्येक श्रेणी से खो मनुष्य लिए . 


जाते थे। चारों श्रेणियों से एक बड़ी संख्या 


चती जाती थी ओर उन्हीं के मध्य बिट्टो डाल 


एथेन्स का शासनविधान । 


"८8 


>> AAAS “५/५/”५/५/५/९”५”५/५५/५८५/५/५/५/०५८०/५”५/५”५”५८५-०५-५/५८-”./५/५-<८५/५”*/५- LA 


' कर चार सौ मनुष्यों का चुनाव होता था । चुनाव 


लिफ पक वष के लिए होता । खाव जनिक सभा 
में यही सिनेट मन्तब्यों को पेश करता था और 
बिना इसकी सम्मति के कोई प्रस्ताव साधारण 
प्रजागण को बड़ी समा में उपस्थित नहीं किया 
जा सकता था । यह सभा शासन सम्बन्धी अन्य 
कई कामों को भो करती थी । इसका स्थान 
प्राचीन '' एरियोपेगल सभा ” ओर समस्त जनता 
की बड़ी सभा के बीच में था। 


सोलन ने प्राचीन “ एरियोपैगल ” सभाको 


-भी कायम रख्खा और उखे पूर्ण त: अधिङार-विह्दीन 


नही' किया । कुछ अझ सें इसके अधिकार बढ़ा 
भी दिये गये । पुरानो रीति के अनुसार अपने समय 
के समाप्त हो जाने पर आकेन लोग अब भी इस 
सभा के सदस्य बनते थे। पदाधिकारियों के 
कार्य्यों का निरीक्षण इत्यादि पूवत इसी सभा | 
के हांयों में रहा। इसके न्याय सम्बन्धी अधिकार 
भी पूववत कर दिये गये। राष्ट्र के विरुद्ध भस-. 
न्तोष फेळानेवाले राजद्रोदियों के सुकदमो की 
जाँच का रामर इली सभा को दिया गया और 
राष्ट्र 5 प्रति अपराधियों को यह सभा केवल 
आर्थिक ही नहीं प्राणद्ण्ड पर्यन्त दे सकती थी । 
हत्या ग्रृहदृहन इत्यादि 
अधीनता में दे दिये गये। यह समा किर भी- . 
अधिक शक्ति के साथ अल्पसत्ताटप्रक< दल की ' 
प्रधान संस्था बन गई। 

परन्तु सोलन ने अपने न्याय-सम्बन्धी कानूनों 
और नूतन न्यायालयों की स्थापना द्वारा पक. 
युगान्तर उपस्थित कर दिया । उसके सुधारों का 
महत्व और मौलिकता यहाँ ही केन्द्रीभूत है । 


__ एकलीज़िया (अर्थात प्रज्ञागण की उपरोक्त बड़ी 
सभा ) से प्रति वषं बहुत से मनुष्य न्याय काय 
के लिये चिट्टी डाल कर चने जाते थे। आधुनिक 
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भाषा में हम कह सकते हैं कि जूरी की एक फ़िद्दरि 
र्त तैयार करली जाती थी ओर ज़रूरत के अनुसार 

इन्ही लोगों में से निद्दि ष्ट समय के लिये काम 
- करने के निमित्त थोड़े से मनुष्य चुन लिये जाते थे । 
इस सभा का कोई भी मनुष्य जूरी हो सकता था । 


जाति या श्रेणी की कोई कद नही थी । यह 
न्यायालय “ हीलिया ” के नाम से प्रसिद्ध था। 
यह सब से ऊची अदालत थी और शायद राज- 
नेतिक मुकदमों को छोड़ कर और सभौ मुक़दमों 
में इसे अखण्ड एकाधिपत्य प्राप्त था । मअपीलकी 
अदालत भी यही थी और सभी फेसूलों से इस 
` अदालत में अपील हो सकती थी । इस प्रकार 
` आकनों ( प्रधान पदाधिकारियों )की शक्ति बहुत 
` घट गई और यथेच्छाचार का मोका भी कम ही 
गया । यह अदालत अकसर फोजदारी के मुकदमा 
की भी जाँच क्या करती थी । 


J 


_ संक्षेप में हम इल जगद्विख्यात पुरुष के सुधारों 
का वर्णन कर चुके । अब हमें इस पर आलो- 
चनात्मक दृष्टि से भी कुछ विचार करना चाहिए । 
केला कि सोलन ने अपने खुधारों के सम्बन्ध में 
स्वयं कहा है। उसने अमीरों और गरोबों के मध्य 
समभकोता करा देना चाहा । उसने दोनों के 
न्याय-बुद्धि के सामने अपील को ओर किसी 

. - कै पक्ष का समथन नहीं किया । उसने एक की 
शक्ति को दूसरे के द्वारा नियंत्रित किया । उसने 
कज् के भार और गुलामी से लोगों को मुक्त 

र के मात्भूत्रि को बहुत से नागरिक प्रदान 
 फिये। उसने अमीरों की सम्पत्ति ज्ञत्त नहीं की 
और “लूट नहीं मचाई। ” बंद “ मात-भूमि की 
वेदना से मर्माहत दो रहा था।” आर उसने 
अपने सुधारों में “जन्मभूमि के हित को सचो- 

पर स्थान ” दिया था। सोलन के सुधारों को 
"जानने के लिए हमें स्वय उसकी ही कविताओं 
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को पढ़ना चाहिये । पूणता के साथ अवतरण 
इस लेल में नही दिये जा सकते। वास्तविक 
शासन यद्यपि धनचानों, के ही हाथों में रहा 
तथापि उसके खुधारों द्वारा प्रथम प्रथम प्रज्ञासत्ता 
ने बळ पकड़ा । आकनों के चुनाव के नियमों में 
रद्बद्ळ करने के कारण प्रजा को भी वास्त- 
विक शालन में एक स्थान मिल गया । पुनः 
इसी सुधार के द्वारा अटपसत्तात्मक दळ को 
प्रधान सस्था (६००७25) पर भी जनता 
का कुछ अधिकार हो गया क्योंकि समस्त जनता 
द्वारा चुने गये आक न प्रति वेषे इस सभा के 
सद्स्य हो जाते थे । जूरी की उच्चतम कचहरियों 
की स्थापना कर के अत्याचार-जजेरित प्रजा को 
सोलन ने आत्मरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा 
शस्त्र प्रदान किया । सोलन के सुघधारो पर विचार- 
पूण दृष्टि खे देखने से हमें ( Poob Bury ) 
के साथ सम्मत होना ओर सोलन को प्रजातंत्र 
का आदि संस्थापक कहना अतिशयोक्ति नहीं 
मालूम होता । 

रन्तु जिस उच्छुडुछ प्रजातन्त्रामक भाव 
की जाग्रात हो चुकी थी वह खोलन के दबाए 
न दब सका । सोलन ने बहुत सुधार किये, प्रजा 
गण को अधिकार भी बहुत से दिये, परन्तु 
क्रांति न रुक सकी ओर इससे हमें जो राज- 
नेतिक शिक्षा मिळतो है चह अत्यन्त ही महत्व- 
पूण है । 

हमने इस लेख में ऊपर क्रान्तियो' को 
उत्पत्ति पर विचार करते हुए कहा था कि भरसक 


र 


_ उपाय रहने तक मनष्य स्वभावत: क्रांतियो से 


भागता हे, केवल खद्धान्तो' के लिये क्रांतियो 
का जन्म नही होता । दूसरी शिक्षा जो हमें 
सोलन के सुधारों के अलफल हाने से मिळती 
है वह यह है कि यद्यपि प्रज्ञा को जगाना ओर 


स्थापित शालन को तोड़ने के लिए तत्र बनाना 
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साधारण काम नहीं है -- ओर बिना किली 
वास्तविक दुख ओर शिकायत फे संखार के प्रधान 
से प्रधान वक्ता भी इसमें असमर्थ रहते हैं , -- 


तथापि एक बार प्रजा में दे ष-भाव के आने पर-- 


एक बार उनके ऊत्त जित होने पर -- वह सहज 


' में शांत नहीं किये जा सकते। जनता वस्तुतः 


अन्धी होती है । उत्तेजित होने पर वह सभी 
वस्तुओं को चूर्ण और विचूण ओर भस्मीभूत 
कर डालती है। वह सन्धि ओर समकोता करना 
नहीं जानती। उसमें न्यायबुद्धिं भी नहीं है। बह 
छोटे मोटे दोनों को पाकर संतुष्ट नहीं होती 
और अपनी मांगों को पूर्णतः के साथ प्राप्त किये 
बिना--वर्तमान शासन को नष्ट किये बिना 


- पीछे हटना महीं जानती । आन्दोलन जब तक 


शिक्षित घमनुद्ाय-मध्यम श्रोणी के लोगों - तथा 
नेताओं के मध्य तक संकुचित रहता है, 
तब तक माँगों की आंशिक पूति करने से -- 
लुधारों के द्वारा -काम चल सकता हे, परन्तु इस 
लहर के चस्तुतः जनता के मध्य पहुंचने पर कुछ 
कॉम नहीं आता ओर लभो आन्दोळनों का अव- 
श्यस्भाबी अन्त क्रान्ति ही होता है। 


सोलन के पदत्याग करते ही दलबन्दियाँ 
शुरू हो होगई ) अमीर ओर विरोषाधिकार-युक्त 
लोग सोलन के खुधारों खे अधिक असन्तुष्ट 
थे और वह सोलन द्वारा स्थापित शासन-व्यवस्था 
को तोड़ना चाहते थे। इस दल में विशेषतः 
यूपेड्िड ( ४०७५६१ ) वंश के लोग थे । इन लोगों 
ने अपनी पाटी अळग बना ली ओर यह “ लमतळ 
भूमि के दळ” (Men of the Plain) के नाम से 
प्रलिद्ध हुई । मध्यम श्रेणी के लोगों ने, जो सोलन के 
सुधारों से प्रसन्न ओर संतुष्ट थे और जो उसे कायम 
रखना चाहते थे, एक अलग दल को स्थापना 
कौ और इस दल का नाप “ तट का दल” 
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( Men of the C08 ) पड़ा। क्रांतिकारी ओर 


कट्टर प्रजातन्त्रवादी लोगो का तीसरा दल भी 
संगठित हो गया और यह “पहाड़ी दल” (Men 
of the mountain ) के नाम से प्रख्यात हुआ । 
हिन्दीपाठकों को यह नामकरण अवश्य बहुत 
विचित्र मालूम होगा । इन दलों के लोगों के 


खेत, जिन जिन स्थानों मे अवस्थित थे, शायद 


उन्ही ख्थानां के अनुसार इन दलों का नाम- 


करण हुआ था।जो कुछ हो यह दल इतिद्धास 


में इन्हीं नामों से मशहूर है । 


अप्रीर लोग, चिशेषरुर जिनके ही विशेषा- 
थिकासें पर प्रबळ आघात पहुंचा था ओर ऋण 
के र्द कर दिये जाने से जिनमें से अक्सर 
लोग गरीब हो गये थे-सोलन के सुधारों के 


केवल विरोधी ही नहीं, उसके दुश्मन भी बन 


गये । वह अक्सर षड्यंत्र रचने लगे, ओर छल 
पाषण्ड तथा येनकेन प्रकारेण, प्रधान पदो 
पर एकाधिपत्य लाभ करने की निरन्तर चेष्टा 
करने लगे। इन्हीं सब गड़बड़ियों के कारण 
प्रधान आक न का पद दो मतंबा, --लन ५६० व 
५८६ (ईसा से पूव ) में, पूरे वष भर तक 
खाली पड़ा रहा । 
सियस नामक मनुष्य ने, जो इख समय 
प्रधान आकन था, खुद्ळम-खुदला कानून 
की अवहेलना की ओर दो वषो पर्यन्त वह 
अपने पद्‌ पर डटा रहा, यहां तरु कि पीछे 
उसे बळपूच क पदच्युत करना पड़ा । इसलिए 
एक सम्रकोता हुआ ओर आकनों की संख्या 
दल कर दो गई । यह तो हुआ कि पांच 


आकन एप बश से, तीन कुरो में 


खे ओर दो मिस्तरी, कारोगर तथा मेहनत 
मजदूरी करनेवाले लोगों में से चुने जाय । 
२० वर्षो तक किसी प्रकार सोकत के नियमों 


सन्‌ ५२ में डेमे- 
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वर अमल किया गया और राष्ट्र की नोका इधर 
उधर डगमगाती ओर डबने ते बची रही। 
इस समय के पएथेन्स के इतिहास से एक 
घटना का उडेल आवश्यक प्रतीत होता हे । 
पीसीसद्रेडल नामक उच्च कुछ सम्भूत पुरुष ने सन्‌ 
६२४ में अत्यन्त वोरता के साथ सलोमिल नामक 
- द्वोप के विगारा राष्ट्र से विज्ञय किया । इस 
टापू के मिगारा के हाथों में रहने से एथेन्स 
को मिगारा से सदा खटका बना रहता था । 
मिगारा की सहायता से काईलन के एथेन्स के 
बादशाह बनने की चेष्टा का उदलेख हम पहले 
ही कर चुके हैं । अपने इस अतीव महत्वपूर्ण 
फोत्ति के कारण पौसीसट्रेटल ने जनता के हृदय 
में अपना घर बना लिया--वह उनका लाडला 
हृदयाधीश्वर बन गया । जनता के हृदय पर 
अपने इस प्रभुत्व का पोलोसद्रेटल ने अच्छा 
उपयोग किया ओर कट्टर प्रजातन्त्रवादियों को 
अपने पक्ष में कर के उसने “ पहाड़ी दळ ” 
को सुसंगठित कर डाला। जनता की सहायता से 
पौसीसद्रेटल ने दग को अपने अधिकार में कर 
लिया ओर स्वय एथेन्स का बादशाह बन गया(ईसा 
से पूव ५६०-६१ ) उसने जनता को खदा प्रसन्न 
रका -- कोई अत्याचार न किया--भोर जहां तक 
हो सका उसने खोलत के कानून का भी कायम 
रक्ल्ला । हां अयने भूमि-डोन दरिद्र खहायक्रों को 
मदद करना तो उसके लिए जरूर ही था, इस 
लिए उसने बुत खे धतवानों ओर कुलीनो-- 
जो उसका विरोध करते थे-- की ज़मोन जब्त कर 
ली ओर उसे गरीब श्रप्रजीचियों-णक घष्टांश 
लेकर खेती करनेवालो--के मध्य बांट दिया। 
साथ हो साथ मेलमिलाप के द्वारा उसने अप्रीरों 
और कुलोनों का प्रसन्न रखने को चेष्टा की । 
उसने राष्ट्र की श्री ओर गौरव की भो वृद्धि 
की और यथेता देबो का मन्दिर तथा अन्य कई 


प्रसा । 


[ वषे ५, खण्ड २, संख्या ५, 


ANNE ANNAN NISSAN 


इमारते' बनवाई। उसने कला-कोशल शिल्प और 
संगीत की उन्नति की | शायद जनता की इच्छा 
और विश्वालों के अनुसार ही उसने कुछ नई पूजा नं 
और त्योहारों का भी आविष्कार किया | पीली 
स्टेट्स में बादशाह के सभी एण विद्यमान थे । 
वह सभी को प्रसन्न रख लकता था, उसने पुरानी 
शासनप्रथा को भी जहां तक हो सका कायम 
र्का . और जनता कै असन्तोष को दबाये रखने 
के निमित्त उसने सुन्दर इमारतों इत्यादि को 
बनवाया एवं देश विजय किये । अपनी शक्ति 
को सुद्ृह् करने के निमित्त उसने अद्भुत कोशल 


ओर छल के द्वारा अधीनियन नागरिकों को निःशस्त्र < 


कर डाला । उसने गरीब कृषकों को खेती के 
कामों के लिए रुपये उघार दिये। इससे उसे 


दोहरा फ़ायदा हुआ | ए% तो कृषक नगर ले बाहर . 


दिहातों में चळे गये ओर राजनीति में भाग न ले 
सके दूसरे कषि-टेक्ल से राजकोष में भी आय 
हुई। किसानों का भी किचित दशाखुधार हुआ 
ओर इस लिए वह कि'चित संतुष्ट हो गये । 


सिंहासन पर अधिकार जमाने के पांच हो 
वष के बाद “ समतल भमि ” और “ किनारे ” 
के दलों ने मिलकर पीलीलटे टस को. निकाळ 
दिया । ( ५५७-५६ इसा 


सन ५०-५४६ (इसा ले पूव ) में पीसीख- 
टेट पुनः सिहाखन पर आ बेठा । देश के 
भयानक फूट ओर वमनस्य के कारण इल समप्रय 
किसी स्थायी शालन का स्थापित होना कठिन 
था ; इसलिए पीसीसटे.टख कुछ ही दिनों के 
बाद पुनः निकाल दिया गया ओर उसे दस 
वर्षों तक पथेन्लस के बाहर रहना पड़ा | परन्तु 


पूच ) । परन्तु ® 
स्वय' इन दोनों दलों के मध्य वेमनस्य के कारण 


Fd 


पीलीस्टे टल अपनी ताक में लगा हुआ राज- ^ 


नेतिक अस्तव्यसतता को बडे गोरले देख रहा था । 
अवलर पाकर बह पुनः एथेःल में पहुंच। ( ५३६ 
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४० ईसा से पूव ) : जनता तो उसके वश में थी 
ही, उसका अच्छा स्वागत किया गया ओर 
उसे बादशाह होते देर न लगी । 

छोटे राष्ट्र एक-राजायत्त शाखन के उपयुक्त 
नहीं है इस विषय पर में पहले ही कुछ लिख 
चुका हुं। निर्लन्देह पीसीस्टेटख अएने अलो- 
किक शुणों, संयत शासन-तीत्र बुद्धि ओर जनतो 
को वश में रखने के कारण जीवनपर्यन्त 
बादशाह बना र्हा, एवं स्थायी और केन्द्रीय 


शान की स्थापनां करके उसने देश का उप- 


कार भी किया, तथा दळबन्दियां लड़ाई द्‌ गे 


और राजनेतिक अस्तव्यस्तता कुछ दिनों तक 


दबे रहे; परन्तु P?6।55४7३।05 की सत्यु के 
साथ ही पुराने राजनेतिक द्वंद फिर से आरम्भ 


हो गये । उसके इत्तराधिकारियों में पीसीसटेटख 


को खी योग्यता, क्षमता और दूरदशिता न 
थी । इसलिए वह राष्ट्र, को तितिर बितिर होने 
से न बचा लके । खुल गठित राष्ट पुनः आन्त- 


सामयिक साहित्याचलोकन । 
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से बाहर है । इसलिए मनोर'जक होने पर भी 
उसे ऐतिहासिक घटनाओं को छोड़ना पड़ता है। 


जहां पर इतिहास का वणन राजनोति के संम- 


रिक दद्‌ असन्तोष ओर कलह के कारण पुनः. 


छितरा गया । | 
प्थेन्स का इतिहाखबणन लेखक की सीमा 


झने के लिए एकदम आवश्यक है, वहीं पर 
विवश होकर लेखक ने ऐेतिहालिक घडनाओं का 
उद्लेख किया हे। अतएवच ऐतिहासिक घटनाओं 
के जानने के लिए इतिहास के अवलोकन की 
प्राथना है । 


' पीसीलटेटल के उत्तराधिकारी णथेन्स से 
निकाल दिये गये ; परन्तु सन्‌ ५। १-५१० ( ईसा 


से पूव ) तक एथेन्स में कोई स्थायी शासन | 


स्थापित न हो सका । आन्तरिक कलह के 
कारण देश की नौका डगमगाती रहो । खप 
पूव छठी शताब्दि के आरम्भ में राष्ट्र को एक 


कुशळ कर्ण घार प्राप्त हुआ और महा यशस्वी . 
शासनव्यवस्था की. 


सोलन के' सद्ृश झोस्थनोज्ञ 
रचनां लिए पकाधिपति नियत ड्या गया । 


उसने सोलन के आरम्भ किये हुए कार्य्यं को 
पूरा कर द्या ओर प्रजातन्त्र को नीव को खुद्दढ़ 
कर डाला । प्रजातत्रात्मक पथेन्ल का चणंन 
हम आगामी लेख में करेंगे । 


रास चरित्र--लछेखक श्रीयुक्त ईश्वरी 
प्रसाद्‌ शमी, प्रकाशक आर० एल० बर्मन एण्ड को० 


यह पुस्तक श्रीरामचन्द्र का जीवन चरित्र है । 
लेखक ने कथा भाग को आदि से अन्त तक चित्रित 


३७१ अपर चितपुर रोड, कलकत्ता । मुल्य रंगीन किया है, रामचन्द्र जी का गद्यबद्ध बिस्तृत जीवन 


CC BY-NC-SA 4.0. https://archive.org/details/@saraicollection 


३९२ 

को है। केवळ इसी दृष्टि से पुस्तक उपयोगी है । 
ईश्वरीप्रसाद जी मंकी हुई भाषा लिखते हे । इस 
का प्रमाण यह ग्रन्थ है । छपाई सफ़ाई बहुत जुन्द्र 


है । कागज अच्छा लगाया गया है । परन्तु साहि- 


त्यिक-रचना की हैसियत से इस पुस्तक का कोई 
मल्य नहीं । यदि. पाठक डाक्टर पजिटर की 
.गवेषणा या रमेश बाबू की सपालोचनात्सक- 
प्रतिभा के देखने की इच्छा से इस ग्रन्थ को पढ़े'गे 
तो उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा। यों तो राम- 
यश-पाठ फलप्रद है ही, परन्तु इस प्रकार की 
पुस्तक साहित्य के किली अंग-विशेष की पूर्ति 
नही करती । रामायणकालीन खमाज-व्यवस्था, 
रामक!ळीन राजनीति तथा धार्मिक रूहियों पर 
` कोई प्रोढ विचार इस पुस्तक में व्यक्त नही' किये 
गये | एक चरखा है जो १६ वे पृष्ठ से शुरू होकर 
४७६ वे पृष्ठ तक चलता जाता है । अच्छा हे | 
साधारण पाठकगण इसे पह कर रामचरित से 
. अवगत हो सकते हैं । 

सम्मन कस्पनी के मालिक से हम एक शिक्का 
यत करना चाहते हैं। उक्त कम्पनी से जितनी 
पुस्तके प्रकाशित हुई हैं उनके चित्र महा भए और 
सद्सुचि के नाशक होते हैं। क्या इस प्रकार के 
चित्रों से कुछ लाभ होता है? कया इससे ललित 
कला की कुछ उन्नति होती है? कया आप समभूते 
हैं कि आपका यह साधु.प्रयत्न है? यदि छोग 
इन वस्तुओं को पसन्द भी करे तो भी आपके 
सहूश प्रकाशक को ऐसी घृणित तस्वीरे' नही 
छापनी चाहिये | लोग तो “ छण्डन रहस्य ” 
भी पसन्द करते है, पर इसके मानी यइ नही' कि 
लोक-रुचि-तोषण की चुन में अन्यान्य सिद्धान्तों 
का शून किया जाय । इस पुस्तक में विश्वामित्र 
अर दशरथ, पायस-प्राप्ति,. गंगावतरण 
___ राम ओर सीता, परशुराम-दपं-दलन, आदि जितने 
` चित्र हैं उनके देखने से तबीयत घबरा उठती हे । 


र 


- अभा । 
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चित्रकला के प्रति इस नितान्त अक्षम्य अपराध के 
करनेवाले पर क्रोध आता है। इन चित्रों में चित्रित 
राम-सीता लक्ष्मणादि को देखते ही उनसे घृणा 
होने लगती है। ऐसे भद्दे चित्रोंवाली इस पस्तक 
का प्रकाशन करके वस्मन कम्पनी ने अपनी 
कुरुचि का परिचय दिया है। क्या हम आशा 
करे' कि कम्पनी के स्वामी हमारे इस निवेदन पर 
ध्यान देकर भविष्य में ऐसे निकृष्ट चित्रों से 
चित्रित ग्रन्थ प्रकाशित न करे गे ? 


झन की मौज लेखक श्रीयुक्त नारायणप्रसाद 
अरोड़ा, बी० ए०, एम० एल० सी०, प्रकाशक भीष्म 
एण्ड ्रद्स, पटकापुर , कानपुर ।. मूल्य ।॥) 

इस पुस्त में मेरे वे लेख हैं जो समय 
समय पर मेंने पत्र ओर पत्रिकाश्रों के लिये 
लिखे थे। ” इसमें सेवा, समाज-सेवा, हमारे नौ 
जवान, आधुनिक भारत में स्त्रियाँ, नव्य भारत 
बालविवाह ओर अन्धविश्वास, सुकरात और 
छुटो के दाश निक विचार, चीन की गुप्त सभाए, 
महापुरुष खन्यातसेन, जनसत्ता आदि २८ लेख 
हैं । लेख पठनोय हैं ! राष्रीय विद्यालयों में 
यह पुस्तक कोस में रक्खी'जा सकती है । 
नवयुवक यह पुस्तक पढ़कर देश-मक्ति के भावों 
को हृदयङ्गम कर सकते हैं । 


सरल शरीर विज्ञान अचुवादक शरीर 
विज्ञान के एक विदार्थो, प्रकाशक साहित्य संव- 
द्विनीसमिति, ११७ हरिसन रोड, कलकत्ता । 
मूल्य ॥) 

साहित्य-ल वद्धि नी-समिति के मत्री श्रीयुक्त 
न[रायणदाख बाजोदिया बी० ए० ने पुस्तकारस्भ 
में एक निवेदन द्वारा हिन्दी संसार को इस 
शुप सडूल्प को सूचना दी है कि आप उक्त समिति 
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द्वारा हिन्दी संखार में अच्छी सस्ती सुन्दर कागज 
पर छपी पुस्तकों का प्रचार करेगे। इसके लिए 
बाजोदिया जी हमारे साचुवाद के पात्र हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम हो से प्रकट है। 


पुस्तक दश प्रकरणों में विभक्त है, पुस्तक पढ़ 
लेने से ऑतडा002ए ( शरीर-विज्ञान ) का प्रा- 
रस्शिक ज्ञान हो जाता है | हमारे वेद्य हकीम 
तथा सदशुहस्थ इस गूथ से लाभ उठा सरते 
हैं । यह बड़ी दया का विष्य है कि हम संखार 
की इतर बातों के विषय म तो कुछ जानते भी 
हैं ; पर अपने डस्य, साढ़े तीन हाथ के पुतले 
के आन्तरिक कोल कांटों का कुछ भी हाल 
नहीं जानते ! हम आशा करते हैं कि हिन्दी भाषा. 
भाषी इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित होंगे। 


वेद और पशयज्ञ आलेख श्रीयुक्त जे० पी० 
चौधरी काव्य तीर्थ, प्रकाशक चौधरी एण्ड सन्स: 
पुस्तकविक्र ता, नीचीबाग, काशी । मूळ | 

अध्यापरु बी० बी० राय नामक सञ्ञन छो 
ऋषियों का खान पान. नामक पुस्तक के जवाब 
में चौधरी जी ने यह पुस्तक लिखी है । इख पुश्तक 
को लिखकर तथा निघण्ट, चरक, खुश्रूत, ब्राह्मणादि 
ग्रथों का प्रमाण देकर आप ने यह दिखलाने का प्रय- 
त्न किया है कि वेदिक भौरत में अश्वमेध गोमे घादि 
यज्ञ के अवसर पर अश्व, मेष, बृष आदि पशुओं की 
बलि नहीं होती थी। जिन महांशय की पुस्तक के 
जवाब में लेखक ने यह पुस्तक लिखी है वे ईसाई 
घमोवल्स्बी हैं । अतः कारणात्‌ चौधरी जी ने 
उन पर- राय महाशय पर -- अशिष्ट वाक्प्रहार 
करके इंजील के निन्दा-व्याज से, बेदों की तारीफ 
को है । | 

हम दो एक बार पहले भी लिख चुके हे, ओर 
हमें फिर लिखना पड़ता है, कि हिन्दी भाषा के 


सामयिक साहित्यावलोकन । 
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आलोचक एव प्रत्याळोचक ( सब नहीं ) बहुत 
अशिष्ट वाक्यों का प्रयोग करते हैं ओर लाथ 


ही व्यक्तिगत आशक्षेपों की भरमार करके मूल 


विषयों को भूल से जाते हैं । आलोचना की 
यह शीली अत्यन्त निस्नश्रेजी की है । आप 
यदि विपरीत मत का प्रतिपादन करना चारले हैं 
और यदि परपक्ष की बातों में भूम की परछाहीं 
देखते हैं तो आपको पूरी स्वतन्त्रता है कि आप 
अपनी बात कहें ओर गर्लातयों का दिग्द्शन करायें 
परन्तु किसी को गाली देना तो ठीक नह । 
इससे अपने दिल का टुच्चापन नज़र आता है । 
चौधरी जी यदि राय महाशय की प्रतिपादन 
शेळी को भूपरमूलक सममते थे तो उन्हें भूम त्मक 
बातों का स्पष्टीकरण करना चाहिये था । शिस्टर 
राय के इसाइ मत और उनके धस्स ग्रन्ध 
इंजोल पर हाव खाफ करने को कोन जरूरत 
थी १ 
वेदों में पशु-यज्ञ हं या नद्दीं--इस विषय 
पर बहुत दिनों तक वादविवाद चलता रहा ओर 
बावजूद अज, ऋषभ और अश्‍व का अजम.द्‌ 
ऋषभआओषधि ओर अश्वगन्धा अथ किये जाने पर 
भी हमारे देश के (खासकर आय्येसमाजी ) पण्डित 
यह सिद्ध नकर पाए कि वेदों में पशुयज् नहीं 
हे | चोघरी जी ने 
. यन्निणि जा रेकणला प्राचृतस्य रालिंगुभीतां 
मुखतो नमन्ति। 


तथा--पषः छागः पुरो अश्वेनबाजिना पूष्णों 
भागो नीमने विश्व दैव्यः | 

आदि मन्त्रों का जो हास्यारूपद्‌ अथ छिया हे उसे 

देखकर चौधरी जी के विफल प्रयत्न पर और 


साथ ही - प्राचीन आय्याँ को निम्मा ख-भोजी 
सिद्ध करने की उनकी लालसा पर दया आती 
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हे । “अज”“छांग” शब्दों का चोधरी जी अथे करते 
हैं अजा और अश्वगन्धा महोषघ | इसके प्रमाण 
में आपने आयुर्वेद शास्त्र के प्रमाण दिये हैं । मांस, 
मज्ञा, रुधिर आदि शब्दों के रूड़ि- अथं को नष्ट 
करने के लिये आपने चरक और सुश्रुत का प्रपाण 


दिया है। परन्तु मक्खियों का मिनभिनाना और 


कुल्हाड़ी में मांस का लगा रह जाना तथा “यदु 
हस्तयोः शमितुय नखेषु ” आदि का स्पष्ट वणन 
होना इस बात को पुकार पुकार कर कहता है 
कि यह पशु-यज्ञ की क्रिया है, महोषध यज्ञ की 
कदापि नहीं !! » यत्‌ उदरस्य अवन्थम्‌ अपवाति, 

- यः आमस्य क्रविषः” इत्यादि स्पष्ट मांसल बाते 
विचारी अश्वान्धा ओषधि के खिर नहीं मढी जा 
सकतों । मेर 

__ यह मान लेने में कोई इजे नहीं कि हमारे 
पूव ज पशु-यज्ञ करते थे। इससे हमारी सभ्यता 
में किली प्रकार भो बट्टा नही' लगता । | 


~ 


गोस्वामी तुलसीदास जी-लेखक 
श्रीयुक्त पण्डित रामचन्द्र शुक्र । काशी नागरा प्रचा- 
रिणी समा द्वारा प्रकाशित । मूल्य १॥) 


पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने इस ग्रन्थ को लिख 

कर हिन्दी भाषा भाषियों का बड़ा उपकार किया | 
गोस्वामीजीके ग्रन्थौका गइन पय्योलोचन अभी तक 
हुआ ही नही । पण्डित रामचन्द्र जी का यह ग्रन्थ 
उसका प्रारम्भ करता है। हमें इस के पढ़ने से जो 
खुख मिला उसे हम व्यक्त नही' कर सकते । 
विद्वान्‌ लेखक महाशय ने, जात पड़ता है, एक एक 
शब्द तोल तोळ कर लिखा है। भाषा का सौष्ठव, 
विचार-श्टडूला का सुगठन, गम्भीर चिन्तन शब्द्‌ 
का क्रमविकास लेखक महोदय की एक एक 
वाक्यावली में मिलता है । लोक-घम के ऐति- 


हाखिक अधःपात का जो चित्र शुक् जी ने लीचा 


प्रमा । 
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है, वह देखतेही बनता है । गोस्वामीजी के समय में 
मारतवष मतमतान्तरों के ऋूगड़ों का केन्द्र हो 
गया था । हिन्दू समाज 'की ज़ज्जीर--बह लोह- 
खोने की बेड़ी--टूट चली थी। इसका मम्मेस्पशो 
वणन लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। 
गोस्वामी जी की लोकनीति, मर्यादा, भक्ति, 
भावुकता, चस्ित्रचित्रण-शक्ति, उनका भाषा- 
अधिकार आदि बाते लेखक महाशय ने अत्यन्त 
उत्तपता के साथ चित्रित की हैं। 


इतने बड़े ग्रन्थ में मतभेद का खान रह 
सकता है । पर इसका यह मतलब नहीं कि 


शुक्त जी ने कोई बात ऐेली लिखी है कि जिस पर 


उन्होने पूर्णतया विचार न कर लिया हो । ग्रन्था- 
वळोकन के समय हमें जो बाते' खरकीं उनका 
संक्षेप में यहां बण न कर देना अच्छा होगा | आलो- 
चना-खण्ड के प्रारम्भ में लोक-घम पर जो कुछ 
लिखा गया है बह अभिर्काश में ठीक होते हुए भी, 
एक बड़ी कमी को लिए हुए हे । उसमें तत्कालीन 
भारत की राजनोतिक परिस्थिति का चित्र होना 
आवश्यक था । राजनैतिक विश्टहुलता और सामा- 
जिक श्ट्दुळता का एकीकरण करन के लिए यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि विद्वान ळेखक भारत 
के तत्कालीन इतिहास-लेखकों के आधार पर 
अपने विचःर व्यक्त करते | अभी जो कुछ लिखा 
गया है बह एक त्वरित दुष्टिपात ( ६4 इप 
४७५ ) मात्र है। अस्तु । 


लोक-घस्म की समीक्षा करते हुए गुलाई' जी के 


“ सुशुन छीर अवशुन जल ताता, 
मिलइ रच परपंच विधाता । ” 


इन वाक्यों का उद्धरण देकर लेलक ने इस 
सिद्धान्त की पुष्टि की है । आप के मतानुसार 
पापी पुण्यात्मा संसार में खदा रहेंगे, भ्रम, कत्त - 
ब्य और जीवन-प्रयत्न को अक्षूण्ण बनाए रखने के 


[ वर्ष ५, छण्ड २, रू स्या ५ 
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लिये विषमताओं का रहना आवश्यक हे । अतः 
लेखक के मतानुसार संसार में दुष्टता रहेगी, 
वह सज्ञनता के द्वारा नहीं दबाई जा सकती। 
इस लिये लोक-धर्म वही है जो लोगों की तमाम 
कमज्ञोरियो को खयाल में रखकर उसी के अनु- 
सार उन्हें खत्पय दिखडावे । जनता को 
प्रकतिगों का ओलत निकालने पर धम्मे का जो 
मान निर्धारित होता है, वही लोकघम है।” 
आप का कथन है कि गोखामी जी ने इसी 
लोकसाधना का शुद्ध स्वरूप जनता के सम्मुख 
. रक्षा है । हम खमते हें कि लेखक का यह 
विचार -- लोकधम को जन-समाज की औसत 
प्रबृत्ति पर निर्धारित करने की भावना खतर- 
नाक हो सकती है। घम को 'लो३' और ' व्यक्ति? 
इन दो मञ्जषाओं में बन्द कर देना ठीक नहीं 
मालूम पड़ता । लोकप्रवृत्ति सतत परिवत्त नशीला 
होती है । अतः यदि धर्म को अर्थात्‌ लोकधमे 
को उसी के ऊपर छोड़ दिया जाय तो 
परिवत्तित मनोवृत्ति धमर के पूव रूप को निक- 
स्सा समक कर उसे परित्यक्त कर देगी; अथवा 
- परिवत्त न काल में वह धरम प्रगति के मार्ग में 
बाधा-स्वरूप हो जायगा । यदि लोञ्घ्म का 
मापदण्ड लोक-प्रवृत्ति ही हेतो चह धम समाज 
को उन्नति केसे कर सकेगा ? एक काळ में 
सुस्थापित छोक-धर्म को परिचत्तनशीःड 
बनाए रखने के लिपे या तो उसे अत्यन्त व्यापक 
रूप दीजिये और या उसे अत्यन्त उच्छ डुल 
रूप दीजिये । नान्यो पन्था विद्यते । यदि व्यक्तिगत 
साधना के लिये पूण अहिसा, पूण सत्यावल- 
म्बन, पूण प्रेम भावना उच्चतम एव' ग्राह्य अथच 
पालनीय आदशे हैं तो उसो प्रकार वे समाज 
के लिये भी वेले ही उद्यतम ग्राह्य ओर 
पालनीय हें । इतके अथे यह नहीं कि हम व्यक्ति- 
गत रूचि-बिसिन्नता को तथा बेयक्तिन उन्नति 


सामयिक साहित्यावलोकन । 
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( Individual Development.) के अन्तर 
को अनुभव नहीं करते । खारा सारत महात्मा 
गांधी नहीं हो सकता । परन्तु ( यदि महात्मा . 
का सिद्धान्त सुन्दरतम कल्याणकर तथा पुर्ण 
सत्य है तो) बह आदश सामने होना चाहिये; 
चाहे फिर आचरण में विपरीत भाव आ जाय। 
जब चह आदश सामने रहेगा तो विपरीताचरण. 
करते समय आत्मा विद्रोह करेगी--विश्वामित्र 
ओर मेनका का, पेपनूशियल और थामस का, 
पाराशर ओर मत्स्यगन्धा का युद्ध होगा, पतन 
होगा । पर, उत्थान पर्वत को अगम्य शिखर 
तिलभर* पास खिसक आएगी । लेलक महाशय ने. 
गिडिडु का अवतरण देकर मनुष्यों को सामाजिक 
असामाजिक, अझ्म्मण्य ओर समाजवैरी इन चार 
श्रेणियों में विभक्त किया है तथा उसके 
मत की पुष्टि को है । वत्त मान समाज 
शास्त्रियो ने इस भेद को सदोष ठहराया है। ये विभेद 
मानव-सप्राज की उस अवस्था के हैं जब समाज 
पूण रूपेण पूंजीवाद की नींव पर खड़ा है। इम 
सम्ररूते हैं कि समाज के वे प्राणो जो आज समाज- 
बैरो कहे जाते हैं उन मानवों से अच्छे हैं जो 
गिडिड्र को 8008] ( सामाजिक) श्रेणी में 
प्रवेश पा चके हैं। बट्राण्डरलेल, एडवडेकार- 
पेन्टर, जेम्स आदि मनोविज्ञ एव तत्ववेत्ता ने 
इस कथन ककी पुष्टि में बहुत कुछ लिख चुके हैं। 
इस लिए, दम्भी ओर पाखण्डो लोगों को नाप- 
ने के लिये जो गज़ बनावे--देख लेना चाहिये 
कि वह किस धातु का है। अधे-शताब्दी या दो 
दशाब्दियों के भीतर ही उसमें जंग लग सकता 


है । लेखक ने बादहि शूदन द्विजन सम ** 
आंख दिखावहि' डाँट को भा पुष्टि को हो तथा 


“शत्‌ ” शब्द पर एक निघण्टु लिखा हो । हमारो 
समम में तुललोदास जो बड़े जबदेस्त परि- 
पाटी के भक्त थे । बां पर उन झा अथ शूद्र खे मत- 
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लब--शूद्ध जाति ही से ह । “ शूद्र ” शब्द के अर्था 
लगाना केवल भक्ति अतिरेक का परिचय देना हे । 
. लेखक ने आगे चल कर भक्ति के विकास 
पर जो कुछ लिखा हो, उसका विकासक्रम जिस 
सुन्दरता और गूढता, स्पष्टता ओर सरलता से 
प्रतिलक्षित कराया हे वह पढ़ते ही बनता.हे। 
एक स्थान पर लेखक कहते है “ व्यक्तिगत 
सफलता के लिये लोग जिसे नीति कहते हैं, 
सामाजिक आदश की सफलता का साधक हो 
कर बही “ चमे ” हो जाता है। ” यह एक भयं- 
कर सिद्धान्त है । देखिये इसके अर्थ यह हैं 
".' नीति = धम्मं ` 
“` डाकू = सिकन्द्र 
शुद्ध सदाचार शास्त्र की द्वष्टि से ऐसी नीति ओर 
पेखा घमें तथा ऐसा डाकू और ऐसा सिकन्दर 
निन्य अधम -प्रिय एच अग्राह्म है। खेर 
इस तरह फी बाते तो निकल ही आएंगी । 
ओर हम यह भी समरते हैं कि प्रन्थ-प्रणयन 
ओर ग्रन्थालोचन को कोई बराबरी नहीं । 
ग्र थप्रणयन जितना कठिन काम है उसके आगे 
ग्रंथालोचन का काम कुछ भी नहीं । इसलिए 
'हमारे उपरोक्त वाक््यों का अथ यहे हगि ज्ञ नहीं है 
कि हेम प्रन्थ को रचमात्र अनादर की दृष्टि 
से देखते है । हमारे हृदय में इस ग्रन्थ फे 
लिये आद्र है । हम प्रत्येक तुळखी-भक्त और राष्ट्र- 
भाषाप्रेमी से प्राथना करेगे कि वह इस ग्रन्थ 
को अवश्य पढ़े । आशा है, हिन्दी संसार इसका 
समुचित आद्र करेगा । 
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स्नेहलता - लेखक बाबू आत्माराम देव- 
कर । लहरी बुकडिपो, काशी से प्रकाशित 
मूल्य ॥) ं [ 


प्रसा | ी 
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अपनी कृतियों को पुरुतकरूप में छपी देखने 
का लोम संवरण करना बड़ा कठिन होता है, 
ओर फिर ऐसी अवस्था में जब कि प्रकाशक 
का आग्रह सामने हो | श्रीयुक्त आत्माराम देवकर 
महाशय को ये कहानियां यदि पुस्तकाकार न 
छपतीं तो अच्छा था। हम सब को एक बात 
याद्‌ रखनी चाहिये, एक बार महामना एण्ड यूज 
ने महात्मा जी से कुछ बात कर डालने 
को आज्ञा मांगी । उस समय महात्मा जी ने 
शान्ति के साथ उत्तर दिया Truth can wait, 
Cha7]i०, चाळी सत्य कुछ ओर प्रतीक्षा कर 


सकता हे । इन कहानियों के लेखक से बहुत 


सहानुभूतिपू्चक तथा नप्रता के साथ हम 
कहना चाहते हैं कि कुछ दिन और प्रतीचा होती 
तो अच्छा था । यदि आप मे प्रतिभा है तो 
उसका समाजेन कीजिये । इतनी जल्दो छपने- 
छापने के लालच में न पड़िये । 


‘9+ 


श्रीकृष्ण उपदेश लेखक श्रीयुक्त जगदीश- 
नारायण तिवारी । हिन्दी पुस्तक भवन, १८१ 
हरिसन रोड, कलकत्ता से प्राप्य। मूल्य ॥) 
यह श्रौ मदुभगचलगीता का हिन्दी पद्या- 
त्मक अनुवाद है | अनुवाद को हमने स्थान स्थान 
पर पढ़ा, अच्छा है । परन्तु जो मज्ञा 
पश्य ये पार्थे रूपाणि शत शोथ सहदस,शः, 
नाना बिधानि दिव्यानि, नाना वणा कतीनिच 


में है चह 


भगवान ने यों दैख श्रद्धा पार्थ की उससे कहा 
देखो खहदस्नों रूप मेरे जो अलोकिक हैं महा 
में कहां से आ सकता है? गीता का पद्यात्मक 
अनुवाद -- यह एक खटकनेवाली बात है। श्रो 
परोहित जी ने भी एक पद्यानुचाद किया है। इसमें 
सन्देह नहीं. कि इस अनुवाद की भाषा सरल 


Sr २७ अलल 2-2. ०) क < 6. 
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= और सवसाधारण की समक में आ सकने के 
लायक है, परन्तु मूल तो भगवद्धाक्य है! उसकी 
सी मधुरता कहाँ से आ सकती हे? 


‘0+ 


+ कुष्ण जीवन चरित्र-मूल लेखक पञ्जावकेलरी 
लाला लांजपतराय । अनुवादक श्रीयुक्त हरिद्वार 
सिह जी । प्रकाशक श्री शङ्रदत्त शर्मा, मुरादाबाद । 

इस पुस्तक को लाला जो ने सन्‌ १६०० इस्वी 
में लिखा था । उस समय के लाला जी और अब 
के लाला जी में बहुत अन्तर हो गया है; अत: यह 
सम्भव हे कि लालाजी ने इस पुरुतक में उस 

. समय जो विचार प्रकट किये थे उनमें आज परि 
वेत्तन हो गया हो । पर यह निश्चय है कि छाला 
जी की यह पुस्तक नवयुवकों को श्रीकृष्ण कौ 
विभूति का समुचित परिचय देने में पूणरूपेण 
समथ हे । आप को लेखनी की नुकीली शक्ति 
प्रत्येक लाइन में हृदय बेघती है । भारत डी 
वत्त मान दुरवस्था, बलभ सम्प्रदायानुयायी गोस्वा- 
मियों के पाखण्ड, कृष्ण - जोवन की अनेकता 
आदि का वणन हृदयग्राही तथा यथा साप्रयिक 
हे। आशा है, नवयुवक इस पुस्त$ को अपना- 
वेगे। पुरत का मूल्य एक रुपया भधिक हे । 


x 


चरित्र चिन्तन छेखक श्रीयुक्त छविनाथ 
पाण्डेय, बी० ए०, एल-एल० बीळ । हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी १२६ हेरिसन रोड, कलकत्ता ले मिलती 
हे । मूल्य १) 
वक्तव्य में श्री रामदास गौड़ कहते हैं कि 
लेखक महाशय ने यह पुस्तक. Cu for cha- 
740९7 नामक अश्रेज़ी पुस्तक के आधार पर 
~ लिखी है। हमें पुस्तक अच्छी लगी | स्थान स्थान 
पर पुनरावृत्ति दोष है। वह इस लिए कि पढ़ने 
बाळे का मन महत्वपूर्ण बिषय को हृदस्थ कर छे । 
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सदाचारी बनने के उपायों का इसमें अच्छा वर्णन 


है। असत्‌ आचरणं से होनेवाले भयानक परि 
णामों पर भी विचार किया गया हे । स्कल और 


कालेज के होस्टलों में रहनेवाले बालफों को यह 


किताब अवश्य पढ़नी चाहिये । नवयुवकों के बड़े 
काम की है । 


श्री झद्धगवद्वीता - टीकाकार, पण्डित 
बाबूराम विष्णु पराडकर । प्रकाशर, हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी, १२६ हेरिसन रोड, कलकत्ता । मल्य ।) 
पराडकर जी की सरल गीता से हिन्दी संसार 
खूब परिचित है। बह यही पुस्तक है । द्वितीया- 


वृत्ति का प्रकाशन हिन्दी पुस्तक एजेन्सी ने कर | 


के हिन्दी-साषा-भाषियों का बड़ा उपकार किया । 
इसमें सौधे सीधे अर्थ देकर गीता की सरलता 
सुरक्षित रकखी गई है। पढ़ने से गीता खूब समझ 
में आती हे । बड़ी सुन्दर टीका है । संग्रहणीय है । 


धन कुवेर कारनेगी - लेलक श्री अशफ़ी 


मिश्र, बी० ए०। प्रकाशक हिन्दी परुतक एजेन्सी 
१२६ हेरिसन रोड, कलकत्ता | म ल्य १) 

कारनेगी पोरुष, आत्मनिमेरता और दृढता 
की प्रतिमृत्ति थे। अपने हाथों करोड़ों को सम्पत्ति 
अजेन कर के उन्होंने क्षंखार के मनस्वियो में 
अपना स्थान बना लिया । उनका चरित्र बल- 
दायक ओर शिक्षाप्रद हे , नौजवानों के हौसले 
को बढ़ानेवाला हे । चरित्र पठनीय हे । 


सस्तु साहित्य वधक कायालय 
अहमदाबाद की स्तके 
(१) महान नेपोलियन ( गुजराती )- 


लेखक आयुक्त नस्म दाशङ्कुर बालाशङ्कुर पंड्या । 
मूल्य केवल ३) 
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प्रस्तुत ग्रन्थ एबल के नेपोलियन बोनापाटं 
नामक चरित्र के आधार एर लिखा गया है। 
नेपोलियन गूढता की पिटारी हे । उनका टीक 
ठीक समझना, उनके चरित्र की ठीक कीमत 
कतना इतिहासज्ञों के लिए कठेन हो गया है। 
कस्मंठों ओर महान व्यक्तियों का अध्ययन एक 
दुस्तर काय्यं हे । यही कारण है कि नेपालियन 
के विषय में विद्वत्समाज में इतना भत-मेद्‌ पाया 
जाता है । प्रस्तुत ग्रन्थ में लेखक ने वीरवर 
ने पोलियन के जीवन की सब महत्वपूर्ण घटनाओं 
का संकलन किया है । पस्तक अत्यन्त शिक्षा- 
प्रद एव मनोरंजक है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते युरोप 
का तत्कालीन इतिहास आँखों के सामरः आ 
जाता है । श्रीयुक्त नम्मेंदा कर जी ने इसके 
लिखने में बहुत परिश्रम ओर खाध्याय किया 
हे । गुजराती साहित्य में इस पुस्तक का समुचित 
आद्र होगा इस में सन्देह नहीं । परुतक में 
८०० से ऊपर पृष्ठ हैं । तिल पर भी पस्तक 
का मूल्य है केवळ तीन रु० । हम लेखक ओर 
प्रकाशक महाशयों को ईल सुन्दर ग्रन्थ के निर्माण 
और प्रकाशन के लिए धन्यवाद्‌ देते है । 
(२)श्रीक्षानेश्वरी भगवदगीता- गुजराती) 
अनुवादक, श्रीयुक्त रजसि ह दोर्पास ह परमार तथा 
श्रीयुक्त गोवद्धनदास कदानदाल अमीन । मूल्य 
_ सिफ ३) 

बालयोगी, परम विद्वान श्री ज्ञानेश्‍वर महाराज 
ने गीता की टोका लिखी हे | उस टीका का 
नाम है भावाथंदीपिका । उसे ज्ञानेश्वरी टीका 
भी कहते हैं । यह ग्रन्थ उसी का अनुवाद है। 
मराठी भाषा में इस ग्रन्थ का बड़ा ऊ चा स्थान 


SAANAANAANNNANANANAS ANNAN 


[ वष ५, खण्ड २, संख्या ५, 


-४/५/५/५”९५५/५-/५/५/५८६/६/५/५/६”५/१/५/५/५८/५८५८ RANNININNASSNARANAARAIAAAAN AANA 


है । नित्यप्रति खहस्जाँ घरों में इसका पाठ 
होता है । गुजराती में इसका अनुवाद होते 
ही इसके दो सस्हरण हाथों हाथ बिक्ष गये । यह 
पुस्तक का तीसरा संस्करण हे । महाराज श्रीज्ञान- 
देव को अम्ृतवाणो का पाठ कर हम ङतङ्त्य हो 


गए । गुजराती समकनेवाळे हिन्दी भाषाभाषी ' 


पाठकों से हमारा अनुरोध हे कि वे इस ग्रन्थ 
को अवश्य पढ़े'। 
भास्कराचाय्य का समय। 
गत सितम्बर की ' प्रभा” में सूर्येलिद्धान्त 
के विज्ञानसाच्य की समालोयना में लिखा गया 


था-- “अनेक भारतीयों की धारणा है कि भान ५ 


स्कराचायं का समय सन्‌ .इ० से ४०० वष पूव 
था > हमने यह शब्द जिल पुस्तक के आधार 
पर लिखे थे, वह पुस्तक इल समय हमारे पास 
नदी हे । विज्ञान भाष्य के लेखक ने इसका 
खण्डन भेजा है। वे लिखते हैं गोलाध्याय नातक 
ज्योतिष के ग्रन्थ में प्रश्नाध्याय के ५८ वे श्लोक 
में भास्कराचाय जी ने स्वयम्‌ लिखा है 

रख गुण पूण मह ( १०३६) सम शक नृप 
समये 5 भवन्मयोत्यत्ति: । 

रसगुण वषेण मया सिद्धान्त शिरोमणी रचित्र)॥” 


अर्थात्‌ १०३६ शक में मेरा जन्म हुआ ।) 


और ३६ वर्ष को अवस्था में मैंने सिद्धान्त- 
शिरोमणि को रचना की | 


लेखक ने और भी उदाहरण दिये है। इन 
उदाहरणों को देखने से जान पड़ता है कि उप- 
युक्त विचार भुममूलक हे और भास्कराचार्य्य का 
समय शक-काल की ११ चों शताब्दी अथवा 
ईस्वी की १२ वीं शताब्दी ही निश्चित रूपेण है । 
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वावधाविषय । 


अनातोले फान्स । | 
गत अक्टूबर मास में युरोपीय साहित्य क्षेत्र 
के दिग्गज्ञ विद्वान मोखिये अनातोले क्रान्ल का 
दैह!न्त हो गया। हिन्दी पाठकों को श्रीयुक्त प्र म- 
चन्द्र जी को कृपा से अनातोले फान्स का परि: 
चय “ अहङ्कार” के द्वारा मिळ चुका है। 
हम यदि उनके विषय में कुछ अधिक लिखें 
तो अनुचित ही होगा; क्योंकि जिस साहित्य 
के पाठकों ने परखाहित्य के विद्वान की लेखनी 
के चमत्कार का पूर्णआलो 
कन देखा हो उनके सामने 
उस विद्व शिरोमणिकी प्रशंसा 
से पुल बांधना अस गत 
खा प्रतीत होताहे 
हम सूक्ष्म में उनका परि- 
चय देकर अपने कथन को 
समाप्त वर देगे।. 
अनातोले फ़ान्स के पिता 
पेरिस नगर के एक विद्वान 
पुस्तकविक्रेता थे । सन्‌ 
१८४४ ६३० की १६ वी 
अप्रेल को उनके यहां एक 
बालक का जन्म हुआ 
बालक का नाम जेक्वे अना 
तोळे थीबा रकश्वा गया । जन्म 
अनातोले के पिता साहि- अप्रेल १८४४ 
त्य मम्मज्ञ थे। उनके यहां रात्रि के समय पेरिस 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध साहित्य विद्वानों की मण्डली 
एकत्रित होती और नित्य प्रति कई साहित्यिक 
विषयों पर वार्तालाप होता । बालक जेकवे 
दिन रात इस चर्चा को सुनता रहता था । 
अभिमन्यु ने माता के गभं में ही चक्रब्यह भेदन 


इस साहित्यिक परिस्थिति का असर केसे न 
पड़ता । धीरे धीरे उसमें साहित्यिक चित्तत्रृत्ति 
और साहित्यिक - सचि का आविर्भाव हुआ 
अंकुर जमा और चह पलवित होने लगा । सन्‌ 
१८६८ ईरूचो अर्थात केवल २४ वष की अवस्था 
में उन्होंने एक आलोचनात्मक नित्रन्च को रचना 
फिर पाँच वष बाद सन १८७३ इंस्वी में 
उनका एक काव्य ग्रन्थ निकला । इसके बाद 


तो सरस्वती का वरदान मिल गया ओर एक के. 


मोसिए अनातोले फान्स ।! 
अक्टूबर १६२४ 
बाद एक पन्थ प्रकाशित होने लगे । 
अनातोले फ़ान्ल के केवल लेखक अर्थात केवळ 
मौलिक ग्रन्थ प्रणेता ही नढ़ी' थे वे अपने समय 
के अठुत इतिहाल विशारद ओर गहन समालोचक 


थे । सार भर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध समाचार- 
पत्रों में उनके आलोचनात्मक निवन्ध छपा ररते थे। 
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` बाढ़ के दो चित्र- . क खेत नष्ट हो गण, हज़ारों आदमी शुइ-विहीन, जन- 

गत मास गंगा ओर यमुना ने इस प्रान्त में जैसी विहीन और पशु-विहीन होगए । दानियों ले प्रार्थना हे _ 
वीभत्सता दिखलाई वसी शायद ही पहले कभी कि वे अपनी थैलियाँ खोले'। देवोप्रकोपका शमन 

दृष्गोचर हुई हो। गांव के गांव उजड़ गए; खेत के. सात्विक दान जहां तक हो सके किया जाना चाहिये। `. ` 


भे 


चित्र०-मित्रा ऐंड संस] . पुल टूट कर एजिन उलट जाने का दृश्य ! 
यह दृश्य कान- 
पुर के पास एक 
छोटे एल के टुट 
ने और एंजिन 
. उलट जाने क! . 
है । एंजिन उन्नाव 
से इसलिए आया 
था कि वह मागं 
की दशा देखे । वह. 
बीचही में पुल टूट 
जाने के कारण 
जल में गिर पड़ा ! 


चित्र ०--च रिडकापूसाद मिश्र ] ` . __ - परमट बाढ़ का दृश्य । 
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& दो दजन से अधिक रश्मी सुनहरी £ [जल्द le 
ह चित्र । | | मूल्य ४) का 
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& | 


म भारतीय देशमक्तोकी, “काशवा ए कहानी... ( अथवा सन्‌ पत्तात वर्तका गदर) 


क ३०० सौ ष्ट, एक दज दुर्जनसे अधिक चित बाः ड्या - ड 

@| कागज ओर सन्दर छपाई । इसमें २५ देशभक्तोंकी हिन्दो- “इत्यम एकदम नयी चोज | (® Ey 

& रारा कथा बड़ी ओजपूर्णा भाषा 4 लिखी गयो | (न | वर्णान है । हजारों कापी हथोंहाथ विक || © 

+ कै है | म SE रेशमी जिल ब) ) ₹७ गदरका तन सम्पूर्ण इतिहाल । | गयी । नई 
| == | 


रा कस £०॥७० वष भोषण आर पो भय डर घटनाओं झा नदीम एक भो इतिहास नहों । सन्‌ सत्तावनळे गदरका नाझ प हैं, परे वह (४ 
षि क्यों हुआ शा । उसके कारण क्या थे? भारत! एक छोगसे दूसरे छोर तक एफ ही समयमे :द्ोढकी आगकी चिनगारो वारूदमें लगकर देशभरमें कंसे विद्रोहको |औ-- | 
€| आग जल उठो? भारतमें अड्गरेजोंका सो हगरोंके खूपमें पद पण, इस्ट हांगडपा कमानीका जमाना, लाड डलहोसोकी समस्त भारत ओर देशी राज्योंकों हडप ळी | 
&| करनेकी भयकर नीति पेशंवाओंका गस्त. मुगल सामाज्यका अन्त, बडादुरशाह ब'द्गाहरा अधःपतन, अयोध्याकी नडाबींका खात्मा, महाराज रशजोतसिंहको लि, | 
क सत्यु, महाराणा! जिन्दांकी नजरबन्दो, दिलोयसिंहका निर्गखन आर पंजाब हरण, इलहोखीको रवानगी, केनिइका आगमन, भारतरूपी एशान्त मह।खांग'मं kan र 
विद्राहके तोफानके लक्षण, अड्गरेज अफपरों की किककर्व्या: मूढ़ता, अ।न्तम बाजोराज पे.वाक दनकपुल धूधूरन्त नानाजी की पन्शनका बन्द किया जाना, मांसीके || 0) .. 
&) | नाजाङी वसीयत रह शोर उनके दत्तक पुव दामोडरराव आर लत्मोबाईेरा सवल रण, वृधान्ज नानाजी आर तांतिया टोपो तथा कु वरसिहको छूवदेग आर | 2 र 
शौ स्वधमऊो रक्षाके लिये भीषण भोष्म'प्रतिज्ञा ! उपद्रवका आरम्भ, कांसीफी महाराणी रणाडणमें । कालप में बिद्गाह शा कणा, नानासाहेब, तांतियाटोपी || <7) | 
6 आर महाराणी लदमीबाई डा रालियर पर धावा ओर अधिकार। जयाजीराव सि.न्ययाझा आगराका पलायत ओर अङ्गरेजों का कसुर लेकर ग्वालियर पर नढ़ाई। क 
4 इधर मेरठ आर देहली, कानपुर, - 'ठिठ्र, लखनऊ, अम्बाला, आरे।, बारकपुर आदिम प्राश्य रूपसे आडरे नॉके साथ घोर महायुद्ध ! महाराणा वीराडना ऊर 
® लच्मीवाईका ग्लालियरके रणक्षेत्रमे दे दृहान्त ! संगठन न. होनसे नेताओंकां पलायन, ताँतियाटोपीका छिप छिप कर अर रजोंसे घोर संग्राम ! अनेक अडरेज श 
क्षे, गौर अङ्गरज महिलाओं तथा बालकोंका हनन, बदलेमें अड्गरेजों द्वारा जदांतंडां भाश्तवाधियों रा कल्लःए ग्राम। समस्त देगमे॑ घोर दमन आर मारकाट ! || ई 
विद्रोहका अन्त, उसार ड़ रेजाका प्री तरह कब्जा! उपराक्त बात बड़ी खाज ओर परिश्रमन लिखी गई हैं । एक भो घटना नहों छूटने पाई । क्ह्षो. Bp . 
| दशा भाषामें तो क्या अङ्गरजीमं'भी अबतक ऐसा आर च्छा गंद्रका कोई संचित सम्पूण इतिहास नहीं निकला । | 7 6 
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कलापोंका ममध्पशौ वर्गान हे । रूसको राज्यक्रान्तिक "लर गुप्त समितियाँका स्थापन करके कुछ तरह भयकर तेयारी की गयी, उसका ओजल्वी नारः । | 5 
। यह किताब अभी हाल हो में प्रकाशित : Ee हुई है ह {ओर । हाधोंहाय बिक रहो है | || {5 
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| स्थायी ग्राहक हो ज्ञॉनियालों को माला की समी. प्ते के. पोते 
> दखरे प्रकशको को पस्तका पर भी हम स्थायी आर को को एक 
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